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व्रत्य । 
०3 ~ 


महासुमावो ! 


जिन व्यक्तिका फोटो इस पुस्तके आप देख रहे दै 
काशीके एक प्रसिद्ध जौहरी थे लेक्रिन विशेप जोवन उन्दोनि 
कलकत्तेपे वित्ताया था, उनको मृत्यु वृद्ध अवस्थामें होनेपर 
उनकी पत्नी सुन्नी बीवीने इस मण्डलको पुस्तके छपानेके क्यं 
मे पूं सहायता की थी इस कारणमे उक्त महाशयक्रा फोटो आप 
हस पुस्तकमें देख रदे है । 


इस उत्तम विचारङ़लिये मरुडल उनका ति आभारी 
है । मण्डल जिस तरह दिन्दी जैन साहित्य की सेवा वजा रदा है 
उसी तरद दानवीयेको सेवामी वजारदादै। घ्राशा है कि 
मारे श्रोर दानवोर मो इसी तरह देश कालको गतिक। ध्यान 
रखते हये हिन्दो जेन सा्ित्य भचार सहायता देकर मण्डलको 
सपनी उदारताकां परिचय देनेकी कृपा करगे । 


घागरा रारन मुरला ापक्रा दातत-- 


ता० १ जनवरी १६२६ मन्त्री 
श्री खात्मानन्दजंनपुस्तकभ्रचारकमणर्डल 


18, 


कै नकतत्व वैः 


हिन्दी-भपाचुवादसदहित । 








जीवाजीवा पुर्ण, 
पा्ासवसवरो य निजरणा । 
वधो सुक्खो य तहा 


नव तत्ता इत नायव्वा ५१ 
जोव, ग्रजीष्‌, पुख्य, पाप, श्रास्रव, संवर, निजरा, 
चन्ध श्रौर मोक ये नवत ज्ञेय है अर्थात्‌ इन्दं जानना 
चाहिये । १ ॥ 

८ १ ) जिस ज्ञान हो, उसे जीव कहते ह । (२) 
जिसमे ज्ञान नदीं दै, उसे श्रजीव कहते हैँ । ( ३ ) जिस 
कर्म से जीव सुख पाता है, उस र्म का नाम पुण्य है । 
(४) जित कमस जीव दुःख पातारः, उस क्म का 
नाम पापरै। (५) आत्मा से सन्बन्ध ( मेल ) करने 
के लिये जिसके द्रा पुदगलद्रव्य आते दै, उसे चाक्षं 
कहते हैँ \ ( ६ ) आत्मा से पृदगलद्रव्य का सम्बन्ध 
होना जिसके हारा रूफ जाय, स्मे संवर कहते है| 
{७ ) गरात्मासेल्ये हुए कुं कसं, जिसके दवाय 
श्रात्मासे अलग हो जाय, उस निर्जरा कतेरहै। 
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(८ ) दूध ओर पानी की तरह आत्मां अर पुदगलद्रन्य 
का आपस मे मिलना, वन्ध कहलाता है। ( &) 
सम्पूणं करमां का श्रात्मा से अलग होना, मो्त 
पहलाता दै | 

ज्ञान रौर चेतन्य का मतलब एक है तथा जह जौर 
जीव का मतलब एक है | इन नवतो भँ से पुण्य, 
संवर, निजरा ओर भोक्त, ग्रहण करने योग्य ह; पाप, 
मास्व रौर बन्धका त्याग करना चादहिये। आत्मा 
जिन पुदगलदरव्यो को ग्रहण कर अपने प्रदेशों से मिला 
लेता है वे पुदगलद्रव्य, क्म कहलाते है । जिसमे खूप, 
रस, गन्ध ओरौर स्पशं हो, उसको पुद्गल कते दै । 

पव जीव जादि तत्व फ सेद कच्ते ह 1" 
चडदस चडदसं वाया 
लासा वाक्षौ हुति बायाला | 
सत्तावन्न वारस. 
चठ नव भश्ा कमेशेसि ॥ २॥ 

जीव के चौदह, ्रजीव के चौदह) पण्य फे 
वयालीस, पाप के वयासी, आत्तव फे वयालीस, संवर 
के सत्तावन, नजरा के बारह, व्रन्ध के चार शौर मोच 
केनवमेददटै॥२॥ 





(| 


(~ 


“दसं गाथासे द्धं प्रकार से जोव का विवेचनदह 
एगारह दुवि तिहा, 
चा ५ दोष्विहा जीवा । 
चेय तस इयरेषिं 
य॒ गइ करण काणं ॥ ३॥ 

चेतनसूप से जीवं एक तरह छ दै; त्रस ओर स्थावर- 
सूपसेदो तरह का; सीवेद, पुरुषवेद शओ्रौर नपुम्सशषेद 
रूप ते तान तरह छा; देनगति, सदुष्यगति, तिर्यश्चगति 
रोर नरकगति रूपे चार तरद स; एङेन्द्रिय, हीन्द्र, 
तरीन्द्रिय, चतुरिन्द्िय रौर पंचेन्द्ियस्प से पांच तरह 
का; प्त्री य, जत्तक्राय, तैजःकराय, वायु काय, वनस्पति- 
कराय श्रौर्‌ त्रप्कायसूपसे अः तरर का॥३॥ 

दयं बदल से चाहे जितना धिर जाय तो भी 
उसका प्रकाश इख न छख जरूर वना रहता दै इपी तरह 
कर्मा कफे गाढ भ्चपरणसे वके हए जोव फे ज्ञा का 
अनन्तर्वा भाग सुः रहता है; मतव यह है कि पूर्णं 
कमधद्धदशा मे भी जीव मेँ ङ न इ ज्ञान जरूर वना 
रहता हैः यदिरेसानहो, तो जीव थौर्‌ जड मे कोई 
फक ही न रहेगा । 

सर्दी गरमी आदि से षचने केक्िमे जो जीव चलत 


1 


फिर सके बे ध्रस' कहलाते हँ, नेसेः-दीन्दरिय, बरीन्दरिय 
श्रादि। जो जीव शीत उष्ण श्रादि सै त्रपना वचा 
करने के लिये चल फिर न सके बे (स्थावरः कहलाते है, 
जैसेः--एवेन्द्रिय जीव, बच, लता, प्रथ्वीकाय, जलकाय 
श्रादि । 

जिस कर्म के उदय से पूप फे साथ सम्भोग करने 
की इच्छा होती है उस कर्म को स्त्रीवेद' कहते है । जिस 
कम॑ के उ्दयसेस्रीके साथसस्मोग करने की उच्छा 
होती है उस्र कमं को पुसूपवेद कते हैँ । जि कर्म के 
उदयसे स्री रोर प्प दोनो के घ्राथ सम्भोग करने की 
इच्छा होती है उस कमं को नपुन्सकवेद' कहते है । 

देव, मलुभ्य, तिरश्च श्रौर नरक, ये चार गतियो ह । 
श्रलादिक्राल से इन गतियो मे जीव धूम रहा है, अरर 
जग तक्र युक्ति नही भिलती तवतकर बरावर घूमता रहेगा । 

एकेन्द्रिय जीव वे दै, जिन्हे सिफ शरीर हो, चसैः- 
रथ्वीकाय, जलकाय, तेजःक्राय, वायुकाय रोर वनस्ति- 
काय के जीव । 

हन्य जीववे है, दन्द सिफ़ं शरीर ओर जीभ 
हो, जेसेः-खय्मा, जोकि, शंख आदि के जीवर 

अद्य जीववे है जरह सिफं शरीर, जीभ 
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नोर नाक हे, जैसेः--चींटौ, खटमल, जँ, इन्द्रगोप 
( धरसाती लाज्ञ रग फे कीडे ) आदि जीव । 
चतुरिन्द्रिय जीव वे है, जिन्दं सिप शरीर, जीभ) 
नाक ओर श्रखि हो, जेसेः-- विच्छ, भरा, मंक्खी, 
मच्छर आदि । 
पञ्चेन्द्रिय जीव वे है, जिन्दँ शरीर, जीभ, नाक 
प्रोख ओर कान हो, लेसेः-देष, मलुष्य, परशु, पक्तौ पादि 
काय घा मतस्य है शरीर, जिनका शरीर सिषं 
पृथ्वीका हो, वे प्ृथ्वीकाय; जिनका शरीरं सिफ जलं 
का हों वे जलाय ( श्रपकराय ); जिनका शरीर सिर्फ 
तेज काहो, पे तेजःकाय ( यग्निकाय ); जिनका शरीर 
सिफ वायु दो, वे वायुकाय; शाक, माजी, फल एूल 
श्रादि का जिनका शरीर हो, वे वनस्पतिक्ाय कहलाते हे । 
पृभ्वीकाय, जलक्राय, अ्नकाय, वायुकाय, वन- 
स्पतिकाय श्रौर ्सकाय, इनको "पड्जीवनिकाय' कहते दै | 
“पज जीव के चौदह भेद कहते है ।» 
एागेदेय सुहूमियरा 
सन्नयर्‌ पषाणदसा य सवातचड। 
पपजत्ता पजजत्ता, 


करण चउदस जियरणा ॥ ९ ॥. 


£ 


£ + ,एकेन्द्िय जीव के दो मेद है, छदम श्रौर॒वादर्‌। 
पञ्चेन्द्रिय केदौोमेदरहै, संज्ञी श्रौर असंज्ञी (दोनों फे 
भिलाकर चार भेद हए । ) दन्य का एकर भेद, 
्रीन्दिय का एक मेद रौर चतुरिन्द्रिय का एक मेद ये 
तीन श्रौर पिले के चार भिलाकर सात हुए) ये सातो 
प्रयास श्रौर श्रपर्याप्स्यसे दो प्रकार कफे । इस, तरह 
जीव के चौदह स्थान-मेद हए ॥ ४ ॥ 


| 


सदम जीव बे है जिनो हस श्रंख से नदी देख 
सैकते, न उन्दँ रग्नि जल्ला सक्ती है, न कोई चीज 
उनको उपधात पहुंचा सक्ती है, न वे किसी को उपयात 
पचा सकते दै, मयुष्य, पशु, पकती आदि प्राश्यो फे 
उपयोग मेँ पे नदीं राते, सारे लोकम वे भरे प्ड़ेहै। 


वाद्र जीव पे है, जिन्द हम देख सकते ई, अग 
न्दं जला सकती है, मवुप्य श्रादि प्राखि्यों के उपयोम 
मे वे माते दै, उनकी गति में स्काचट्ेतीदहै, पे सारं 
लोक से व्याप्त नदी किन्तु उनके रहने की जगह 
नियत दहै | 


संज्ञी पञ्चेन्द्रिय वे हैँ जिनसे पांच इन्द्रियां रौर 
मन दो, जेसेः--देच) मछप्य, पए, पक्तौ रादि । 
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श्रसंज्ञी पञ्चेन्द्रिय फो पारो इन्द्रियां होती है पर 
{मन नदीं होता, जैसेः-मचयली, मेदक तथा खून, वीर्य, 
वात, पित्त, कफ़ रादि के सम्भूच्छिम मदुष्य जीव । 


शक्ति विशेष क्रो प्यापति कहते हैः जीवसमस्बद्ध पुद्‌गल 
मे एक एेसी शक्ति दै जो आहार कौ ग्रहण कर उसका 
रस बनाती है, उस शक्ति का नाम दै चहारपर्याधि' ' 


रसरूप परिणम का खन, मांस, मेद॒ ( ची ), 
अस्थि ( हडी ) मज्ञा ( दधी के न्द्र का कोमल पदाथं ) 
शरोर वीयं बनाकर शरीर रचना करने वाल्ली शक्ति को 
+शरीरप्याधि' कहने है । 


सात धातुओं मे-रक्त, मांस आदिमे परिणत रस 
से इन्द्रियो फे वनाने बाज्ली शक्ति फो “इन्द्रियप्याि 
कहते है | 


श्वासोच्छूय।स वनने योग्य पुदगलतद्रव्य फो ग्रहण 
कर उसे श्वासोच्छवापरूप मेँ परिणत करने वाल्ली शक्ति 
को श्वासोच्छवासपयाप्निः कहते है । 


मन वनने योग्य पुद॒गलद्रव्य को ग्रहण कर मनोरूप 
भे परिणत करने वाली शक्ति को 'मनःपर्या्नि' कहते है । 


म 


भप्रायोग्य युद्गलद्रव्य को ग्रहण कर भापारूपा मे 
परिणत करने बाली शक्ति को 'भापरापर्यातनि' कहते है । 


पदाथ के स्वरूप फो षदलना परिणाम कदलाता है, 
जैसे - द्ध का परिणाम दही । ` | 


दसत तरह आहार, शरीर, इन्द्रिय, शवासीच्छास, 
भाषा रौर मन, ये छः पर्यानियो है ! शनमें से पटली वार 
पर्या्षियो एकेन्द्रिय जीव को होती है । मनःपर्यापि को 
छोड़ वाकी को पोच पर्यायं विकलेन््रिय तथा असंती 
पञ्चेन्द्रिय जीव को होती है। 


ह्वीन्द्रिय, त्रीच्िय तथा चतुरिन्दरिय जीव को 
“विकलेन्द्रिय' कहते रै । छः पर्यायो संज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
जीव कीद्योती है! पहली तीन प्रययो एरी क्रिये 
विना कोर जीव नही मर सकता । जिन जीवों की जितनी 
पर्याप्य कदी गई हैँ उन पर्यायो को यदि वै पूरी कर 
चके हो, तो 'र्याप्त' कदलाते है; जिन जीवों ने श्रपनी 
पर्याप पूरी नदीं की, वे श्मपर्याप्' कहलाते हैँ । 


॥ जीवत समप ॥ 
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शश्व ्रजोवतत्त् के चोदह्‌ भेट कहते हैँ 1 ' 
धस्माधस्मागतसा, 
तिय तिय भेया तहैव अद्धा य । 
खंधा देस पसा, 
परमाणु अजीव चडउदसहा ॥ ५ ॥ - 

स्कन्ध, देश ओर प्रदेश सूप से धर्मास्तिकाय, 
श्धर्मास्तिकाय श्रौर श्राकाशास्तिकाय फे तीन तीन 
मद है, इसलिये तीनों के नच भेद हुए; काल का एक 
मेद ओर पुदगल फे चार मेद है :-- स्कन्ध, देश, प्रदेश 
श्नौर परमाणु । सच मिलकर ्रजीव के चौदह भेद हुए ।॥५॥ 

स्कन्धः-- चतुरदशरज्ज्वात्मक लोक मे पूणं जो 
धर्मास्तिकाय, श्रधमारिति शाय, श्राकाशास्तिकाय ओर 
पुद्गल्ास्तिफाय है", ये प्रत्येक “स्कन्ध कहतते है । 
मिले हुए अनन्तपुदगलपरमाणुो के खोटे समूह फो 
(स्कन्धः कहते है । 

देशः--रक्न्ध से इडं कम, अथवा बुद्धिकल्पिव 
स्कन्धभाग फो "देश कहते हैँ । 

प्रदेशः - स्कन्ध से श्रथवा देश से लगा हुश्ा ति 
खद भाग ( जिसका फिर विभागनदहो सके) श्रदेशः 
कहलाता दै । 
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परमायुः-- स्कन्ध अथवा देश से पथक्‌ , प्रदेश के 
समान श्रतिषद्म स्वतन्त्र भाग "परमाणु" कहलाता है | 
; यर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय श्रौर श्राकाशास्ति- 
कायके परमाखु नदींदौते। 
, श्स्तिकाय-- रस्ति का श्रथ है प्रदेश श्रौर कायका 
रथं है सप्रह, प्रदेशोकि समूहो शअरस्तिकायः कहते है । 
कालद्रव्यका वतमानसमयस्प एक ही प्रदेश है, 
श्रदेशोका समूह न रोने से श्ाकाशास्तिकाय की तरह 
'कालास्तिकाय' नहीं कह सते । 


-~----~---~-~--- 


«इस गाथा में तथा इमसे प्रगे की गाथा मेँ! अ्रजीवतन्य का 
स्वरूप विशेषरूपसे कदते है ।* 
धम्पराधम्मा पुगगल 
नह कालो पंच हंति अनीचा | 


„ चक ण्॒तहावो धरसो 
यिरसंटाणा अह्म्मो अ ।॥ ६ 


धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, श्रााशास्तिकाय 
पद्धललास्तिकाय ओर काल, ये पांच श्रजीवे द्रव्य, है । 
धर्मास्तिकाय, चलनखभाव वाला है अर्थात्‌ जसे मदछलीके 
चंलमेफिरने मे जल सदायक है उसी तरह जीव भर 
पदवल के सथ्चार ये--दिलनेडलने म--धर्माप्तिकाय 


९९१ 
सहायक है । शअधर्मास्तिकोय, स्थिरस्वभाव वाला है 
अर्थात्‌ जसे वृक्षादि की छाया पच्चिर्यो को विभ्रा्ति लेने 
मे--ठदहरने मै--कोरण है उसी तरह जीव श्रीर्‌ पुद्धल 
को स्थिर रखने मेँ अधर्मास्तिकाय कारण रै \ ६ ॥ 


॥ ॥ 
॥ ४ 
॥ । 





अवगाहं अगार, (4 


पुग्मल जीकवाण पुम्गला चडउहा । 
खंधा देस पणा, ` | 
परमःणु देव नाययवः ॥ ७ ॥ 
श्रवकराश देना आकाशारितशाय छा समाव है। 
जैसे दघ, शकरको थवक्राश देता है उसी तरह भाकाशा- 
स्तिकाय, जीव श्रौर पुद्धलों प्ले' अवकाश देता है। 
पुद्धल के चार भेद ये है; ‹ “स्कन्ध, देश, प्रदेश ओर 
परमाणु ॥ ७॥ | । 
आकाश के दौ मेदं है, लोकाकाश "ओर 
अकल्लोक्राकाश्‌ । । 
जितने ध्राकाशदेश मेँ जीष, पुद्टल, ` धर्मास्तिकाय 
्रधर्मास्तिकाय "मौर काल व्याप" रै, पह लोकाशाषो 
कहलाता रहै, यर उससे जदा अलेफाकाश । 


५ 


` सूप, रस, गन्ध, स्पशं ओर शब्द; ये सि पुद्रला- 
स्तिकाय मँ रहते है, धर्मास्तिकाय श्रादिमे नहीं । 





“वर दो गाथाश्रोते कालद्रन्यका स्वरूप कहते है 1 
एमा कोडी स्तत, 
लक्खा सतहूत्ते सहस्सा य । 
दो य प्या सोलष्िया, 
अावलिया इगपुद्त्तम्मि ॥ = ॥ 


समयावली मुहुत्ता, 
दीष पक्छा य माप्त दरिषहा य। 
भणिञओओ पिदा सागर, ` 
उश्सप्पिणो क्त प्प्णी कालो ॥ ६॥ 
एक क्रोड, सङ्सठ लाख, सतदत्तर हजार, दौ सौ 
सोलह ८ १६७७७२१६ ) आयक्िका्मां का एक 
शुहूर्च' होता है ॥ २८ ॥ 
श्रसंख्य समयो की एक श्राविका" होती है | 
जिसका विभाय न हो सके रेमे अतिघद्म कालको 
(समयः कहते है । तोस युहर्त का अहोरात्ररूप एक 
"दिनः होता है । पन्द्रह दिनों का एक "क्तः । दो पचो 
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का एक '"मास' } बारह सरीनों का एक "वषै" । श्रसंख्य 
वर्षौका एक "पल्योपम' । दस क्रोडाकोदी पल्योषस्‌ का 
एक सागरोपम" । दस क्रोदाकरोद्धी सागरोपम को एक 
“उत्सर्पिणी । द्सरे दस क्रोडाक्रोडी सागरोपम कौ एक 
वसर्पिंणी' 1 & ॥ 

उत्सपिंणी ग्रोर असर्पिंणी मिलकर एक "कालचक्र 
होता है । एेसे अनन्तं कालचक्र वीतमे पर एक 'पुदगल- 
परावतः होता दै । कोडाक्रोडी-क्रोटके करोड़ से गुणने 
प्र जो संख्या होती ई उसे क्रोडक्रोडी' करते है' । 


एएयतत्व । 
सा उख्चमोच् सगुहुग, 
सुरटुग पंचंदि जाइ प्णदेहा । 
खइतितणुणु वंगा, 
अआइमसघयरस्टखसा 1 १० ॥ 
“दस गाथामे तथा आगे को दो गाथां मे पुख्य वत्व के 
वयालोस येद्‌ कटे गये है 
सातवेद्नीय, उच्चे, मसुण्यमति, भदुष्ाचुपूर्वी 
देवगति, देषाुपू्वी पञ्चेन्द्रिय जाति, ौदारिक शरीर 
वैक्रिय शरीर, आहारक. शरीरः तेजस शरीर, कार्मण 


1 % ध 


शरीर, प्रथनं के तीन शयते के चंग. उरग ओर ्र॑णो- 
पाग त्रारि संहनन ओट जादि संस्थान ॥ १०॥ 
` (१) जितत कमं से जीव सुखका अलुभवर करे, उसे 
'सातावेदनीय' कते है | 
, (२) जिप्न कमं से जीव उचङ्गलमें पैदाहो, उसे 
{उच्ेर्गोत्र' कहते है । | 

(३) भिस-कससे जीव फो सचुष्यगति भिज्ञ 
उसे मदुष्यभति' कदत है । 

(४) भिस दमस वचुष्य की अपू मिले, 
उसे 'मदुष्याचुपूर्वी' क<ते है । 

्ाटुपू्वी का गतलव यष है कि विग्रहमतिपे गत्यन्तर 
मे जाने वाल्ला जीव जमर शरीर छोडकर समभ्रेणि से जाने 
लगता है तब अदुपूी कयं उस्र जीव के जवरदस्ती से, 
जहां पैदा दना हो, वरहो पहुंचा देता है। मदुप्यगति 
कम्र शरोर मदुष्पानुपूीकम, ' दोनों को 'मनुप्यहिकः 
संज्ञा हं। 

८५) जिप्न कम से जीव के देवगति यिज्ञेः उसे 
८देवगति' कहते है । 

(८६) जिस कमस जीवर को देवता को आनुपूर्वी 
प्राप् हो, उसे देवानुपूवीं कहते है । 
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(७) जिस क्र्मसे जीचद्धा पाचों इन्दियां सिरः 
उसे "पएञ्चेन्द्ियजातिकम' कहते है । 
) जिस कम से जोष को ओदारिक शरीर मिले 
उसे शरादारिषटकम' फहते हं । । 
उदार अर्थात्‌ वडे वडे अथवा तीथंकरादि उत्तम्‌ 
पुरूपो की अपेक्षा उदार-प्रधान पुद्‌गसों से जौ शरीर 
वनता है उसे “ओओदारिक' कहते है । मनुष्य, पशच॑पक्ती 
श्रादि का शरीर श्रोदारिक कहसाता है ¦ 
(६ ) जिर कम से वैक्रियशरीर मिले उसे धैक्रिय- 
कर्म' कहते दै । 
अनेक प्रकार करी क्रिण्नों से घना ह्या प्ररीर, 
चैक्रिय' कटलाता है । उप्के दौ मेद्‌ है; च्ौपपातिक 
रौर लन्धिजन्य ! देवता ओर्‌ नरकनिवासी जीवों का 
शरीर “्रौपपातिक्र' कहत्लाता है । 
सन्धि अर्थात्‌ साम्यविशेय प्रप्र होने पर तिर्यश्च 
ओर सनुष्य मी कमौ कभी वेक्रिय शरीर धारण फरते है, 
बह 'लग्धिजन्य' है । 
(१० ) जिस कमं से ्राहारफ शरीर की प्राप्ति दो 
उसे आहारकः क्रमं कहते दै' । दूसरे द्वीप मे विद्यमान 
तीर्थकर से श्रपना सन्देह दुर करने फे क्तिये या उनका 
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श्वय देखने फे लिये चौदह पूर्वधारी ुनिराज चाहते है। 
तव निजशक्ति से एक हाथ प्रमाण, चर्मचच्ु फे अरश्य 
रति सुन्दर शरीरं बनाते हे, उस शरीर को श््राहारक- 
शरीरः कहते दै । 

( ११) जिस कर्मं से तेजस शरीरकी प्राप्ति हो; 
उसे "तैजस" कम कहते है' | 

क्रिये हये आहार को पका कर रस, रक्त श्रादि 
वनानै वाक्त तथा तपोवल से तेजोलेश्या निकालने वाल्ला 
शारीर. तैजस" कहलाता है । 

( १२) जीवां के साथलगे हुये आट प्रक्रार के 
करम क्रा षिकारसूप तथा सय शरीरां का कारणरूप, 
त्रम शरीर कदलाता हैं । 

तैजस शरीर ओर कामण शरीरा अनादिकाल सै 
जीव के साथ सस्यस्य है शरीर सोक पाये विना उनके 
` साध विग्रोग नदीं दता । 

( १३ ) भ्रंग, उपांग च्रौर अंगोपांग, जिन कर्मो से 
मितँ, उनके रंग! के, ८उपांग' कम श्रौर॒श्रंभोपांग' 
कर्म कहते है | 

जान्‌, युजा, मस्तकः, पीट आदि अग हेः अ्॑गुल्ली 
यगैरह उपांग ओर अगुलीके पठ, रेखा आदि श्रेगोपांगः 
कहलाते र । 
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श्नौदोारिकि, वैक्रिय ओर आहारकः शरीरकोः अङ्ग 
उपाङ्ग आदि होते ह लेषिन तैजस ओर कामण शरीर 
को नही। 

(१६) प्रथम संहनन--"चजच्छषभनाराच'-- जिस 
कर्म॑से मिलते, उसे "वजच्छषभनाराचः नामशरं कहते है । 

हङियोकी रचनाको 'संहननः कहते है । 

दो दा्टोका मर्कट बन्ध होनेपर एक पडा (वेटन) 
दोर्नोपर लपेट दिया जाय फ्रि तीर्नोपर खीत्ताटोका 
जाय, इस तरहक सजवृत हडियोकी रचनाको "वज- 
ऋषभनाराच' कहते है । 

(१७) प्रथम संस्थान--समचततुरस्र' निस कर्भसे 
मिले, उसे समचतुरख' संस्थान नामफम कहते है । 

पालथी मारकर बेठनेसे दोनों जातु श्रोर दोनों कन्धों 
का इसी तरह वायं जातु ओर दहिने कन्धे का तथा 
दकि जानु रौर वामस्कन्धका अन्तर समान हो, तो 
उस संस्थानफो समचतुरस' संस्थान कहते रै । जिनेश्वर 
भगवान्‌ तथा देवताग्रोका यही संस्थान है | 








वरण चडक्काऽयुकूसहू. 


परा उकास अयबुनोश्ं | 
+ 9 ध ॥ 


9 । 


श्न 


 सुभखगइ निमिण तसदस, 
सुर-नर-तिरिञ्राड तित्थयरं ॥ 9१॥ 


वणं चतुष्क (वणं, गन्ध, रस ओर स्पशं), अगुरुलघु, 
पराधात, श्वासोच्छवास श्रातप, उद्योत, शुभविहायोगति 
निर्मा, चसदशक, सुरायुष्य, मनुष्यायुष्य, तियश्चायुष्य 
प्रर तीथंङ्कर नामकं ॥ ११॥ 


(१८-२१) जिन कमसि जीवक्ा शरीर, शभवश, 
शभगन्ध, शमरस श्रौर श॒ मस्परशबाला हो, उन कर्मक 
भी श्युभस्पशे' नामकम कहते है । 


लाल, पीला रौर सफेद रंग, शुम वण कहलाता 
है । सुगन्ध-खुशबुको शभगन्ध कहते है । खड, मीठा 
प्रोर करैला रस, शभ रस क्हलातारहै। लघु, मृदु 
(कोमल), उष्ण श्रौर स्निग्ध (चिकने) स्पशको शुभ स्पशं 
कहते है । 


(२२) जिस कर्मसे जीवका शरीर न सोहे जेसा 
भारीहो नओं की कपास जैसा हल्का हो किन्तु 
मध्यम हो, उसे "अगुरुलघु" नामकम कहवे ह । ` 

, (२२) जिस कर्मसे जीव, बलवानसि भी पराजित 
न हो, उसे "राभातः नामकमं कहते है । 
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(२४) जिस कर्म॑से जीव श्वासोच्छवास ले से उसे 
“श्वासोच्छ्वास' नामकम कहते ह । । 


(२५) जिस कर्मसे जीवका शरीर, उष्ण न होकर 
भो उष्ण प्रकाश इरे उसे, !्रातप' नामकम कहते रै.। 
सूयंमण्डलममे रहनेवाले प्थ्वीकाय जीवोका शरीर 
रेसादीरै। 


(२६) जिस कर्ममे जीवा शरीर शीतत्त प्रक्रश 
करनेवाला हो, उते (उचोत' नामकम कहते । एेसे जीव, 
चन्द्रमण्डल श्रौर ज्योतिश्चक्रमें होते है । वैक्रिय लब्विसे 
साधु, वैक्रिय शरीर धारण करते है, उस शरीरका प्रकाश 
शीतल होता है, चह इस उद्योत नामकर्मसे समना 
चादिये | 


(२७) जिप क्से जीव हाथी, हंस, वैल जैसी चाल 
चते, उसे ुभविदहायोगत्तिः नामकर्म कहते हैँ । 


(२८) जिस क्मसे जीवे शरीरफे भ्रवयप्र, नियत- 
स्थानमें व्यवस्थित दयँ उसे “निर्माण नामकम कहते है । 


जसे कारीगर, मूषि यथायोग्य स्थानम अरयो 
चनातारैवैसेदी निर्माण" नामकर्म भी अवयर्षोको 
व्यवस्थित फरता है । 


२० 


(२६-३८) त्रसदशकका विचर आगेकी गाथामें 
कहा जायगा । 
, (&-४१) जिन कमेत जौव देव, मयुप्य श्रर 
तिर्यश्चकी योनिम जीता दहै, उनको क्रमसे ष्देवायु") 
श्मनुष्यायु' श्रौर 'तिर्थञ्चायु" नामकर्म कते है । 
(८४२) जित्त क्म॑से जीव, चौतीस श्रतिशयोसे युक्त 
हयो कर धिञुबनका पूजनीय देता है, उरे (तीथकर 
नामकर्म कहते रै । 


~. ~ 


तस वायर पत्त, 
पत्ते थिर सुभ च सुभगं च। 
सुस्सर आइज जस, 


तसाइदसगं इम होइ । ५२ ॥ 
“दस गाथामे चसदशकका वणन रहै" 

(१) जिस कर्मसे जीवकः चरः शरीर मिले उसे 
श्रस" नामकर्म कहते हैँ । तरस जीव वे है, जो धृपते 
व्याकुल होनेपर चायाम ओर शीतसे दखी होनेपर 
धृपमे जा सक | दीद्ियादि जीच तरस कहलाते हं । 

(२) जिस कर्मसे जीवक -शरीर या -श्रीर-स्दाय 
देखनेमे सके इतना.स्थृल हो, उसे नादरः नामकम 
कहते दै । ॥ 


% 
२१ 


) जिसके उदयते जीव अपनी पर्या्चियोसि युक्त 

हो, उसे "पर्याप्त" नामकर्म कहते है । 

(४) जिस कर्मसे एक शरीरम एक ही जीव स्वामी 
रहे, उसे श्रत्येक' नामकम कहते दै । 
, (५) जिस कर्मसे जीवके दो, दड़ी आदि अवयव 
मजबूत हों, उपे 'स्थिर' नामकम कहते है ।। 

(६) जिस कर्मसे जीवकी नाभिके उध्रका भाग 
शुभ हो, उसे शशभ" नामकम कहते दै" । 

(७) जिस कर्मसे जीव, सका भ्रियपात्र हो, उसे 
"सौभाग्यः नामकर्म कहते है" । 

(८) जित कर्म॑से जीका स्वर [ आवाज ] कायक 
की तरदं मधुर हो, उसे सुस्वरः नामकर्म कहते है' । 

(£) जिस कर्मसे जीवका चचन लोगोमे आद्रणीम 
हो, उसे श्यादेय' नामकरमं कहते रै" , 

(१०) जिस कमसे लोगो यश श्रौर कीति फैले, 
उसे धयशःकोपि" नामकम कहते ३ै' ॥ १२ ॥ 





पापतत्व्‌ । 
नाणतरायद्सग, 
नव बीए नीश्ऽताय सिच्डत्ते। 


>> 
९ 


थावरदस्त नरयतिग 


कसायपर्वीस तिरियदुग ॥ १३ 
दस गाथाम तथा श्रायेकी दा गाथा्रोमे पापतन्त्यके 
वयासी मेद कहे जात है । 
1 ज्ञानावरणीयके पोच भेद श्रौरं श्रन्तरायके पोच 
मेद भिललाकर' दस भेदः-१ मतिज्ञानावरणीय, २ भ्रत- 
ज्ञानावरणीय, २ श्रवधिज्ञानावरणीयः, ४ मनःपयवज्ञाना- 
भरणीयः ५ केवलज्ञानावरणीप; £ दानान्तराय, ७ 
लामान्तराय, ठ भोगान्तराय, € उपभोगान्तराय, १० 
चीर्यान्तरोय; दशेनावरणीय कर्मके नव भेद-११ 
चचुदशनायरणीय, १२ श्रचजुदशुनावरणीय, १२ 
अवधिदशनावरणीय, १४ केवलदशेनावरणीय, १५ निद्रा, 
१६ निद्रानिद्रा, १७ प्रचला, १८ भ्रचलाग्रचला, १६ 
स्त्यान, २० नीचेगोत्र, २१ श्रसातावेदनीय, २२ 
\मिथ्यात्वमोहनीय; स्थावरदशक-२३ स्थावर. २४ 
सूम, २५ अपर्याप्त, २६ साधारण, २७ अस्थिरः २८ 
श्रशुम, २६ दुभगः ३० दुःस्वर, ३१ अनादेय श्चौर ३२ 
अयभाःकीति; नरकविक--२३ नरकायु, २४ नरफगति 
प्रर ३५ नरकानुपूर्वा; पचीस कपाय--३६ अनन्तानु- 
न्धी क्रोधः ३७ श्र० मान्‌, ३८ अ० माया, ३६ अ 
लोभ; ४०: अभ्रत्यास्यान क्रोध; ४१ म्र मान, ४२ 


स्क 


रद्‌ 


शप्र: मायाः ४३ ्प्र° लोभ; ७० प्रत्याख्यान क्रोध, 
४५ प्र० मान) ४६ प्र माया, ४७ प्र° लोभ; ४८ 
संज्वलनक्रोध' ४६ सं० मान, ५० सं° माया, ५१ सं 
लोमे; ५२ दास्य, ५३ रतिः ५४ अरति, ५५ शोक, 
५६ भय, ५७ जुगुप्सा, ५८ स्वेद, ५६ पुरुषवेद, &०` 
नपन्सकवेद, तिर्यञ्वद्धिक;--६१ तिर्यश्चगति श्रौर ६२ 
तिर्यश्वायुपूर्णी ॥। १३ ॥ 

(१) मन श्रौर पाँच इन्द्रियोकि सम्बन्धसे जीवक 
जो ज्ञान होता है उसे मतिज्ञान कहते है उस ज्ञानका 
श्रावरण चर्थात्‌ आच्छादन, “मतिज्ञानावरणीयः पापकं 
ऋहलाता है । 

(२) शाखकरा '्रव्यश्रुत' कहते है' भौर उसके सुनने 
या पद्नेसे जो ज्ञान होता रै उसे सावभुत' कहते दै 
उसका श्राबरणः, 'भरुतज्ञानाषरणीय' पापकम कहलाता है|, 

(३) अतीन्द्रिय अथात्‌ इद्धियोके भिना श्रात्माको 
रूपी द्रव्यका जो ज्ञान रोता है, उसे अवधिज्ञान कहते 
है, उसका आचरण, श्वधिज्ञानावरणीय' पापकम 
ऋहलाता रै | 

(४) संज्ञी पंचेन्द्रिये मन की यात जिस ज्ञानसे 
मालुम होती रै, उसे मनःपर्यविज्ञान कहते है, उसका 
श्वगण, 'मनःपयंवज्ञानाबरणीय' पापकम कहलाता है । 


सः 


, (४) सारे संसारक परा ज्ञान जिपसे होता है उसे 
केवलज्ञान कहते है, उसका आवरण, “केवलक्ञानावरणीयः 
पापकर्म कलातां है । 

(६) दानसे लाम होता है, उसे जानता दो, पासे 

धन हो, सुपात्र भी मिकल्ल जाप, लेकिन दान न कर सके 
सका कारण, "दानान्तराय' पापकम है । 
, (७) दान देनेवाला उदार है, उस्तके पास दानकीं 
चीज्ञे मी मौजूद रै, लेनेधालला भी हुशियारदहैःतोमभी 
मांगी हुई चीज न भिले, इसका कारणः (लाभान्तराय' 
पापकम है । 

(८) भोग्य चीञ्ञे मौजूद हैः भोगनेकी शक्ति भी 
है लेलन नदीं भोग सके, उसका कारण, “भोगान्तराय' 
पापकम है । 

(8) उपभोग्य चीने मौजूद रै, उपभोग करनेकी 
शक्ति भी है लेक्रिन उपभोग नदीं ले सके, उसका कारण 
“उपभोगान्तराय' पापकर्म दै । 

जो चीज एकवार भोगनेमे आरावे बह भोग्य; जैसे-- 
पुप्प, फल, भोजन आदि । जो पदाथं वाखार भोगनेमे 
श्रावे उसे उपभोग्य कहते रै, जसे-- सी, वस्र, श्राभ्ररण 
मादि | 


१२४ 


(१०) रोगरदित युचास्था रहते श्रौर सामथ्य रहते 
हुये भी अपनी -शक्तिका विफसन कर सके, उसका 
कारण, ध्वीर्यान्तराय' पापकर्म है । 


(१४) श्रखसे पदार्थौका जो सामान्य प्रतिभास होता 
९ ¢ । 
र उसे ।चचुदशन' कहते ह, उसका आरण, "चज्ुदंश- 
नावरणीय' पापकर्म कहलाता है । 


(१२) कान, नाक, जोम, त्वचा तया मनके सम्बन्धं 
से शब्द, गन्ध, रस शरोर स्पशंका जो सामान्य प्रतिभास 
होता रै उसे शच चचुद॑शनः कटते है, उसका आवरण, 
व्मचज्चुदर्शनावरणीय' पापकम कदलाता है । 

(१३) इद्दरियोके पिना रूपी द्रव्या जो सामान्य 
बोध होता रै उसे अरवधिदशंन कदते है, उसका आवरण, 
'्रचधिदर्शनावरणीयः पापकं कदलाता दै । 

(१४) संसारके सम्पूणं पदार्थोका जो सामान्य 
अम्रोध होता है, ऽसे केवसदर्शन" कहते है, उसका 
आवरण किवलदशेनावरणीय' पापकम कहलाता है । 


(१४) जो सोया हु्ा आदमी जरासी खरखटादटसे 
या आवाजसे जाग जाता रै। उसकी नीदको निद्रा 
कते है, जिस क्मसे ेसी नीद अरे उस कर्मा भी 
नाम निद्रा है। 


२६ 


(१६) जो ्रादमी, षडे जोरसे चिल्लाने या हाथसे 
जोरसे हिलानेपर पदी मरिकलसे जागता रहै, उसकी 
नीदफो निद्रानिद्रा कहते है, जिस कमपे एेसी नीद आवे 
उस कर्मका भो नाम "निद्रानिद्राः है । 


(१७) खड़े खडे या बटे वैठे जिसको नीद ्राती 
है, उगकी नीदके प्रचला कहते है भिस कर्मसे एेसीं 
नीद अवि, उमर कर्मकरा मी नाम श्रचला' है। 


(१८) चलते फिरते जिसको नीद आती है, उसकी 
नीदको प्रचलाप्रचला कहते ह, जिस कर्मे एेसी नीद 
आवे, उसका भी नाम श्रचलाप्रचलो' है । 


(१६) दिनमं सोचे हुये कामका रातमं नींदकी 
हालतमे जो कर डालता है, उसकी नीदको स्त्यानर्दधि 
कहते रै, जिस कर्मे एेसी नींद्‌ श्राव, उस कर्मो मी 
त्यानि" कहते है । 


स्व्यानद्धिकी हाते वजऋषपभनाराचसंहननवाले 
जीवको बापुदेवदा आवा ब्रज होता है| 


(२०) जित कम॑से नीच छलमे जन्म ही, उसे 
तचैत" पापकर्म कहते हैँ । 


२५ 


(२९) जिस कम॑से जीव, दुःखक्ा असभव शरे 
उसे श्रसातावेदनीय' पापकम कहते है । । 


(२२) जिस कर्मसे भिथ्यात्वकी प्राप्ति हो उसे 
-मिथ्यात्मोहनीय' पापकर्म कहते है | 


मिथ्यालयका लवण यह है, “देषे देषदुद्धिरया, 
गुरुधीरगुरौ च या । अधर्मे धरमबुद्धिश्च, मिध्यासवं तन्नि- 
गद्यते ।)' देवताके गुण जिस्म न हो उसे देव समना, 
गुरुके गुण जिसमे न हों उसे गुरु मानना अर श्रधर्मकरो 
धर्म समना, यह भिथ्यात्व है | 


(२३-३२२) स्थावरदशकका वंन अगे गाथाम 
'आवेगा | 


(२३) जिस कर्भसे जीव नरक््मे जाता है, उसे 
-नरकगति' पापकम कते है । 

(२४) जिस कर्मसे जीव नरफमे जीता रै, उपर 
“न्रक्ायु" पापकर्म कहते ह । 

(२५) जिस क्र्मसे जीवको जवरदस्दी नरे जाना 
पडे, उसे "नरकानुपूर्या" पापकम कहते दै । 


६. (३६-३६) भिस क्मसे जीवको अनन्तकाल तकर 
संसारमे घूमना पड़ता है, उसे श्चनन्तादुचन्धी' - पापकम 


अ क 
॥ 4 द 
[ 


कहते है | इसके चार भेद दहै; अनन्तानुवन्धी क्रोध) 
प्रनन्तासुवन्धी मान, न° माया आर श्रनण० लोम । 
जवतक जीव जीता है तवतक्र प्रायः बने रहते है श्रौर 
न्त्म प्रायः नरकगति प्राप्त होती है । 


 (४०-४३) जिस क्मेमे जीवको देशबिरतिरूप 
म्रत्याख्यानकी प्राप्नि न हो, उसे प्रत्याख्यान पापकम 
कते है । इसके भी चार भेद रै; श्रप्रस्याख्यान क्रोध, 
घ्प्रस्याख्यान मान. अ० माग्रा ओर च्र० ल्लोम । इनकी 
स्थिति एक वर्षकी है, इनक्रे उदयसे अशगुव्रत धारण करने 
की इच्छा नदीं होती ओर मरने पर प्रायः 'तियश्चगति' 
मिलती है | 


(2 ४-७७) जिसके उद यसे सवविरतिरूप प्रत्याख्यान 
की प्राचि न दो, उसे श्रस्याख्यान' पापकर्म कहते है । 


इसके चार मेद हैः-- प्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान 
मान, ० साया रौर भ्र० लोभ \ इनकी रिथति चार, 
महीनेकी दै; ये पापकम, सवेविरतिरूप चारित्रके प्रति- 
बन्धक ह रौर न्यु होने पर प्रायः मलुष्यगति मिलती है। 


(४८-५१) जिस कर्म॑से यथाख्यातचाखिशी प्रान 
न हो, उसे 'सञ्ज्यलन' पापकर्म कहते हे । 
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इसके भी चार भेद है; सञ्ज्वलन क्रोध, सं० मान, 
सं० माया श्रौर सं ल्लोम ] इनकी स्थिति पंद्रह दिनो 
की है ओर सत्यु होने पर देवगति प्राप्न होनी है; 


(४५२) जिस कर्मसे, षिनाकारण या क्ारणवश रहसी 
श्वि, उसे (हास्यमोहनीय" पापकरमं कहते है । 


(४२) जिस कम॑से श्रच्छे यच्छे पदार्थों अनुराग 
सो, उसे ^रतिमोहनीय' पापकं कहते है । 


(४४) जिस कर्मे, बुरी चीजेसि नफरत हे, उसे 
“अरतिमोदनीय' पापकर्म कहते है । 


(५५) जिस कर्मसे श्ट॒बस्तुका पियोग होने प्र 
शोक हो, उसे “शोक्रमोहनीय' पापकर्म रहते है' । 


(५६) जिस कर्मसे, भिनकारण या कारणब 
दिले मय हो, उसे भयमोहनीय" पापकम कहते है । 


(१७)-जिस कर्म॑से दु्गन्धी या वीमत्स पदार्थो को 
देखकर धृणा दहो, उसे जुगुप्सामोहनीय' पापकर्म 
फदते है । 


(५८-६०) सोवेद, पुरुपवेद . यओर- नपु्पक्वेद का 
. मतलव पहले ्िखाजा चुक्राहै। ` “~ `- 
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(६१) जिद कस्ये तिर्यश्चगति भिले, उपे (तिय॑श्चगति 
पापङमं कहते है' | 


(६२) जिप्च कर्म॑से जीवक जबरदस्तो तियञ्गतिमे 
जाना पडे, उपे 'तिय॑श्रानुपूर्वो' पापकम कहते है । 








इग-वि-ति-चडउजाईं मो, 
कख गड उषधाय हूति पावस्त | 
अप्रसत्थं वरणचडः 
अपटमसंघयण-संराणा ॥ १४ ॥ 


एङेन्द्िय, दन्य, त्रीन्द्िय अर चतुरिन्द्िय 
, जातिक्म, अश्चमविहायोगत्ति नामकर्म, उपपातकम, 
श्रप्रशस्त वश, गन्ध, रस श्रोर स्पश, श्चप्रथम संहनन 
छर्थात्‌ ऋषभनाराच, नाराच, श्रधनाराच, कोलिका 
श्रार सेवा संहनन, श्रप्रथम संग्धान अर्थात्‌ न्यग्रो, 
सादि) इन्ज, वामत श्रीर्‌ हंड संश्यान 1 ये वयाप्री मेद्‌ 
पापतच््के ई । १४ ॥ 


(६३) जिस कमसे जीवको एफेन्द्रिय जाति मिले, 
उसे 'एकेन्द्ियजाति' पापकम कहते दै इसी प्रकारः -- 
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(६४) दीन्द्रिय, (६५) बीन्दरिय, ओर (६ £) चतुरि- 
दिद्रियजाति पापकर्माका समना चाहिये । 


(६७) जिस कमपे जीव, उट या मघे जैसा चे, 
उसे ्र्युभविहायोगति' पापकम कते है । 


(६८) जिस कमस जीव अपने ही ्रच्यवोँ से दुखी 
हो, उसे 'उपधातः पापकम्‌ कहते है' । पे अवय ग्रति- 
जिह्वा [ पडजीभ ], कण्ठमाला, खटी शेगली च्रादि है । 


(६&-७२) जिन कर्गोसि जीवका शरीर अशुभ वर्ण, 
दशम रस ओर अशुभ स्पश बाला हो, उनके क्रमसे 
शरप्रशस्तवर्ण", शयग्रशस्तगन्ध', शप्रशस्तरस' श्रीर्‌ 
श्यप्रश॒स्तसपर्श' पापकर्म कहते है' । 

नील ओर कृष्णवर्णं, अ्रशुम वणं है । दुगन्ध 
श्रशुम गन्ध । गुरु, स्वर, रुत श्नौर शोत स्पशं, श्रशुभ 
स्पर्शं । तिक्त चौर कटु रस, अशुभ रस है । 


 (७३-७७) जिन कमपि अन्तिम पोच संहननोंकी 
प्राप्ति दो, उन्दं 'अग्रथमसंहनन' नाम पापक्र्भं कहते है । 


पांच संहनन ये हैः-- ऋषमनाराचः २ नाराच, 
३ अधनाराचः ४ कीलिका भौर ५ सेवां | 


( 
३ 


१--हड््योकी सन्धि दोनो ओओरसे मक्गटवन्य 
बरौर उनपर लपेटा हु पटा ह्ये लेकिन खीलना हो, 
वह ऋपभनाराच' संहनन है | । 1 

२--दोनां ओर फं मक॑टवन्ध हो, चह नाराचः | 

३--ए ओर मक्रटबन्ध शौर दूसरी तरफ खीला 
हो, तो शर्धनाराचः| 
 ए-भकटयन्यन हयो कर सि खीजेस द्यी हड़ियां 
जीरो, तो कीलिका! ` 

५--खीला न होकर इपी तरह हडियों आपसे 
खडी हो; तो वातं | 

(७८-८२) जिन कर्मेसि अन्तिम पाँच संस्थार्नोकी 
प्राति दो; उन्दँ शग्रथमसंस्थान' नाम पापकम कहते हे ] 

पाच संस्थानं ये हे--१ न्यग्रोधपरिमण्डल; २ 
सादि; ३ ङव्ज; ४ वामन ओर ५ हंड। 

१-- यङ्क वृक्क न्यग्रोध कहते है, वह जैसा उपर 
पणां ओर नीचे हीन हेता ह, वैते ही, जिस जीवक 
नामिका उयरी भाग पूरणं ओर नीचेका दीन हो, तो 
“यग्रोधपरिमश्डल' संस्थान समना चाहिये । 

२--नाभिके तीयेका भाग पूर्ण रौर उपरका दीन 
हः तो प्सादि' [ 


८4) 
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२३--हाथ, पैर, सिर रादि वयव टठीकटों शौर 
पेट तथा छाती दीनहो तो, ग्ज । 

ए-- छाती नौर पेट्का परिमाण ठीक हो श्चौर 
हाय पैर सिर श्रादि लेटे हों, तो, वामनः । 

१-- शरीरके सय श्रवयव हीन हों, तो, (हुड! । 





थावरसुहुस्रपञ्ज, 
साहारणनाथेरमसुभदुभगासि । 
दुस्परखाइञ्जजसं, 


थावरद्सगं पिवञ्जत्थं ॥ ६५ ॥ 
“क्स गाथा पदल्ते कहे हुये स्थावरदशककरा वर्णन है ।» 
स्थावर, घ्द्स, अपर्याप्त, साधारण, श्रस्थर, अशुभ, 
दुभेग, दुःस्वर, श्ननादेय ओर अयशःकीरति, ये पुण्यतमे 
कटे हये त्रदशकसे विपरीत मर्थवाले है ॥ ११ ॥ 

(१) जिस कर्मसे स्थावर शरीरकी प्रक्षि हो, उसे 
पस्थावर' नामकम के है । स्थावरशरीराज्ते एकेन्दरिय 
जीव, गरमी या सदी, च्ञ पिर न सक्नेके कारण 
पना पचाव नही कर्‌ सकते । 

(२) जस कसेभिं, अखसे नही देखने योग्य शरीर 
मिले उसे घच्म' नामकम कहते है । 

३ 
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निगो दके जीच, हत्त्म शरीरवाले होते है । । 
(२) जिस क्से अपनी पर्यायो पूरी किये विनाद्य 
जीव मर जावे, उसे अपर्यापन' नामकम कहते दै | 


(४) जिस कम॑से अनन्त जीवोंको एक शरीर मिले, 
उसे, साधारणः नामकरमं॑कहते है । जैसेः--श्राल्‌, 
जमीक्न्द्‌ आदिके जीव | 


(५) जिस कर्म॑से कान, मोह, जीव आदि अचयष्‌ 
स्थिर होते ह; उसे स्थिर' नामकमं कहते है ।, 


(६) जिम क्से नासिके नीचेका भाग अश्म हेः 
उसे "अरश॒भः नामकम कहते है ] 


(७) जिस कर्मे जीव किसीका प्रीतिषात्र न हो, 
उसे दुर्भगः" नामकम कहते है । 


(८) जिस कम॑से जीवका स्र ॒सुननेमे बुरा लगे, 
उसे द्ुःस्यर' नामकर्म कहते है ] 


(&) जिस कर्मसे जीवका यचन, लोगे माननीय 
न हो, उसे नादेय" नामकमं कहते है । 

(१०) जिस कर्मे लोकम अपयश शओरौर श्रपकीर्ति 
दो, उसे श्रयशाक्रीति" नामकर्म कहते दै । 


द 
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प्सतं । 
इंदिथ कल्तीय अडगण, 
जोगा पच चद पंच तिनिनि न्मा! 
किस्म इणवीततं, 


इमाड तायो णु पसो ॥ ६६॥ 
५इस गाथाम रासते वयाज्ञोस भेर कटे है|» 
„ पोच इन्द्रियो; चार कयाय, ओओंच प्रतत, तीन योग 
प्नौर पचीस क्रि धारये, ये त्रस वयालीस मेद्‌ है ॥१६॥ 
आल्लवङ़े दो मेद है; भावास्ब श्रौर द्रव्यास्तव | 
जीका शुभ, श्रशुप परिणामः भावातव) 
कहताता है । 
शुभ-अशुभ परिणामो रो पैदा केवाली ब्याली 
प्रकारक ब्रृत्तियोको ्रन्या््र' कते हे । 
इन्द्रियो दो तरी ई द्रव्येन्द्रिय चौर भवेन्दिय । 
द्रवयेन्द्रिय पुद्लसूप है मरोर भषन्द्रिय दै जीवी 
शब्दादि म्रदण करने गे शक्ति । 
कषाय चार्‌ है;--करोष, मान, माया यर लोम्‌ । 
पोच अव्रतः प्रणातिपात (हिसा), स्षबाद्‌ 
(मूठ बोलना), अदत्तादानं (चोरी), मैथुन चौर परिग्रह । 
तीन योगः--मनयोग, वचनयोग अरर काययोग | 


२६ 


काइ अहिगरणोया, 
पाउ्िया पारितावणी किंरिया। 
पाणाडइ वाइरभिश्, 


परिग्गहिया मायवत्तीया ॥ १७ ॥ 
“दस गायामे तथा अगेकी ढो गायामि पच्चीस क्रिया््ोकि 
नास र 1 


कायिकी, चधिकरणिकी, प्राह पिकी, पारितारनिकी) ` 


ध्राणातिपातिकी, आरस्मिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्य- 
यिकी ॥ १७॥ 

(१) शअरस्ावधानीसे शरीरके व्यापारसे जो क्रिया 
लगती है उसे कायिक! कहते है । 

(२) जिस क्रियासे जीव, नरकमं जानेका अधिकारी 
होता है उसे “्रथिकरणिकी' क्ते दै । जैसे खन आदिसे 
जीवकी हत्या करना । 

(३) जीव तथा अजीवके उपर देप करनेसे 
श्राह पिकी' । 

(४) अपने आपको ओर दूसरोके तकलीफ पहुचाने 
'पारितापनिक्रीः क्रिया लगती है । 

(५) दृस्रोके प्राणंका नाश करनेसे श्राणाति- 
पातिकी' । 

(६) खेती उदि करनेसे श्चारम्भिकी' | 


| 


१ 
) 


२७ 
(७) धान्य वररहके संग्रह तथा उसपर समता 
करतेसे 'पारिग्राहिकीः 
(८) दूसरोकि ठगनेे (मायाप्रत्ययिकरी' 


मिच्छादंसणदन्तो, 
 अप्पच्चक्लाणाय दिद्रीषुदटरोञ्। 
पाड्चिचद् सामतो, 
वणो नेक्तत्य ्लाषुस्थि ॥ १८ ॥ 
मिथ्यादर्शनप्रत्ययिकी, अग्रत्याख्यानिकी, दशिकी, 
सपृ, प्रातीत्यकी, सामंतोपनिपातिकी, नेशस्िको, 
स्वहस्तिकी । १८ ॥ 
(६) जिनेन्द्रमचनसे विपरीत, मिथ्यादर्शनसे 
'मिथ्णदशनपरत्यपिकी" क्रिया लगती है । । 
(१०) संयसके विघातक्र कपषायाके उदयसे प्रसया- 
ख्यान न करना उस्ते श्रप्रत्याख्यानिकीः | 
(१९) रागादिकलुषित चित्तम पदार्यक देसनेसे 
4दि्ीः ~ + 


(१२) रागदिकलुपित चित्तसे स्री आदिके अंगका 
स्पशं करनेसे 'स्पटिफी' करिया लगती है । 

(१३) जोबादि पदार्थो लेकर कर्मबन्धनसे जो 
क्रिया लगतो रै उसे श्रातीत्यको' कहते है । 


= 


चत्न 


` (१४) अपना वैभव देखनेकेलिये श्रये हुये सग ` 
की वैभवविपयक प्रश्ना सुनकर खुश होनेसे तथा घी, 
तेल श्रादके खुले पतनम त्रस जीरवोके गिरनेते जो 
क्रि लगती हं उसे सामन्तोपनिपातिकी' कहते है । 

, (१४) राजा आदिक हुकषमसे यन्त्र, हथियार आदिके 
वनाने तथा खीचने श्रादिपतेजो क्रिया लगती टै उपे 
नेशचिकीः कहते है । 

(१६) हिरन, खरभोश॒ ,आदि जीर्घोकि शिकराधी 
कत्ते मरवाने या खुद मारनेसे जो क्रिया लगती ट 
उसे 'स्वहस्तिकरी' कहते हं 

2 


श्रवसि विश्मारणिश्रा, 
अरणमभोगा अणवरकखपच्चहूधा | 
रन्न पञ्मोग समुदाण,. 
पिनज्ज दोस्नस्मिवहिआ ॥ १६ ॥ 
अनयनिकी, ` ददारणिष्धी, अनाभोगिक, अनव- 
कांाप्रत्ययिक्री. प्रायोयिकी;ः सथदायिक्रो, मरेमकी, 
पिकी अर रेर्यापथिकी । इन प्चीस करिया्रोते कका 
श्ास्व होता है 1 १६ ॥ 


३६. 


(१७) जीव तथा जड़ पदार्थोको किपीके हुक्मसे 
या खुद लाने लेजनेसे जो क्रिया लगती है उसे 
“श्रनियनिकी' कहते दै । 

(१८) जीव श्रौर जड पदार्थोको चीरने फादनेसे जो 
क्रिया लगती रै, उसे 'वैदारणिकी" कहते है । 

(१९) बेपर्वारीसे चीजोके उठाने रखने तथा चलने 
परिनेसे जो क्रिया लगती है, उसे शनाभोगिकीः 
कहते है । 

, (२०) इस जोक तथा परलोकफे विरुद भाचरण 
करनेसे 'अनवक्राङ्कत प्रत्ययिक" । । 

(२१) मन, चचन्‌ श्रौर शरीरफे अयोग्य व्यापारसे 
(्रायोगिकी" क्रिया लगती है । 

(२२) किसी महापापसे आटो कर्मोकिा सथुदितरूपसे 
वम्धन हो, तो (सामरुदायिकीः 
, (२३) माया ओर सोभ करनेसे जो क्रिया लगती है 
उसे श्रेमिकी' कहते है । 

(२४७) क्रोध यर मानसे ध षिकीः 

(२५) सिफ शरीरग्यापारसे जो क्रिया लगती रै उसे 
®यापथिकी' कहते है । 


यह क्रिया ग्रमत्त साघु तथा सयोगी केवललीको 
भी सगकी है! 





शै 


सवरतस्व। 
समि युपि परोसह, 
जडइघम्मो भारणा चरित्ताणि । 
पण ति दुवो दस र्दर, 
पंच भेएहि सगवन्न। ॥ २० ॥ 
“दूस गाथामें संवरके सन्तान भेद गिनाये है । 
पांच समिति, तीन गुरि, याईस परीसद, दस प्रकार- 
क यतिधमे, बारह भावना श्रौर तांच रकार चासि, 
ये संबरफे सत्तावन मेद्‌ हैँ ॥ २० ॥ 
संवरकेदो मेद है; द्रन्यसंबर श्रौर भावसंवर। 
श्रते हुये नवीन कमरे रोकनेवाल्े आत्मा परिणिमको 
(भावसंवर' कहते दै शओरौर फमंपुद्रलकी रुकावयके 
(्रग्यसंवर' कहते है । 
हैतमेके अनुप्तार जो चेष्टाविशेप, उसे समिति" । 
कहते दै । | 








पोच समिति । ¦ 
(१) कोई जीव पैरसे न दव जाय इत प्रकार रामे 
सावधानीतते चलना, उसे र्याघतमिति" कहते है । 

(२) निदपि भाषा बोलनेके “भापासमिति' कहते है । 


४१ 

(३) निदोषि आहार जो वयालीसर दोपोसे रहित दत 
है उसके लेना, शएपणासमितिः 

(४) दृष्टिसे देखफे श्रौर रजोहरणसे प्रमाजन करके 
-चीर्जोका उठाना श्रौर रखना, “आआदाननिकतेप समितिः 

(५) कफ, मूत्र, मलल आदिक जीवरहित जगहे 
छोड़ना, "पारिष्टापनिका' समिति । 


[ तीन रम्ति। ] 


(६) मनोगु्चिके तीन भेद ई; असरकल्पनावियोभिनी) 
समतामायिनी श्रौ श्रात्मारामता | 

घ्रातं तथा रौद्र ध्यान सम्बन्धी कल्पनार््रोका स्याग, 
श्यसत्कल्पनावियोगिनी । 

सव जीवों समान माव, समताभाविनी' ! 

केवलज्ञान होनेके बाद सम्पूणं योगे निरोध 
करनेके समय “आत्मारापताः । 

(७) वचनरुश्चिके दो भेद है; मोनावल्तभ्विनी श्रौर 
वाडनियमिनी । किसी श्रभिप्रायक्ो समभनेकेल्लिये 
भ्रुकुटि आ्आादिसे संकेत न करके मोन धारण करना, 
“मौनावलम्बिनी' । बचने या पूषनेके समय मेहे सामने 

सुखचस्िफा धारण कहना, वाडनियमिनी' 


धर्‌ 


(८) कायगु्िके दो मेद दैः चेष्टानिष्त्निं यर 
यथाघ्रत्रचष्टानियमिनी । 


१, योगनिरोधावस्थामे केवलीका सवथा शरीरचेष्टाका 
परिहार तथा २ छमयोत्सगंमे अनेक प्रकारके उपप्रगं होते 
हूये भी शरीरको स्थिर रखना, . चेष्टानिवृत्ति" 

साधु लोग, उठने येने सोने आदिमे जेनधिद्धान्तके 
यताधिक शरीरके व्यापारो नियमित रखते दैः ऽसे 
4यथाघ्त्रचेानियमिनी' कते हे । 


~----- >£ ` ------ 


खहा पीवासा सिरण्हं, 
द॑सा चेलाऽ‹इस्थिश्रो | + 
रस्मि निषिहिषा किर्जा, 
श्मककोस व्ह जे!यस्‌। ॥ २१॥ 
“हस गाथाये तथा अगली गाग्रारेश्वाईस परिसर्दोका वर्णन दै” 1 
जुषा, पिपाप्ता, शीत, उष्ण, दंश, चेल, रति, 
खी, चर्या, सैपेधिकरी, शय्या, आक्रोश, वध, याचना । ` 
धर्मक्री रक्तफेचिये तथा कर्म्मोकी गिर्जराकेलिये 
प्राप्न हुये दुक सत्र तरहसै सहन करना, “रिष! 
कदलाता है ।' २१ ॥ 


द्‌ 


(९)  च्धापरिसह-धोफे समान कोई चीलं 
श्रधिक पीडा देनेवासी नहीं है । भृखसे पेटी श्रतं 
ललने लगी दै । कँसीमी तेज भूर लगे तौभी साधु 
ल्लोग. निर्दोष आहार जवतक नहीं मिलता है तवरतफे 
खकी पीड़ादो सहन करते है । जुधापरिसह सव 
प्रिस्दोसे कड़ा रै इसलिये प्रथम कहा गया । 

(२) पिपास्रा--जवपक अचित्त जल न सिते तच्रतक 
'्यासके वेगको सहना \ व 


(२) शीत- कड़ी उरएड पड़ती हो तौभी श्राग जल्लाकर 
तापे नही, न दुपरेकी जल्ला आगसे मौ शीत दुर कर । 
शअकल्पनीय वर्की च्च्छान क्रे जो ङु फटे पुराने 
चख पने पास हों सीसे काष निकालते श्रौर उर्डको 
शान्तचित्तसे सहन करे । 

(४) उप्ण--अत्यन्त गरमी पडती हो तोभी सधु 
स्नान करनेक इच्छान क्रे | छत्र धारण न करे। 
पखेदी हवा न कर । गरमीको सहन करे , ~~ 

(५) दंश वषातछतुपे मच्छर आदि जीरवोक्ता बहुत 
- उपद्रव रहता है, कार्सिगं प्रादि धमक्रिया्मरमे वे जन्तु 
काटते. हैः उसे सहन करे । 

(६) अचल - चे्तका अथं ह वदध, उसक्रा -अभवे 
अचेल कहता है । यहो ्रचेक्लका मतल सर्वथा घस्रो 
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का भाव नहीं समना चाहिये किन्त श्रागमरमे.साधर्ो 
को जितने वञ्ररखनेकी आज्ञा है उतते ही रक्खे । कीमती 
नये वरसी इच्छा न करे, जो इ फटे पुराने बल हँ 
उनमें सन्तोष रक्छे | | 

(७) अरति--श्रपने मनके युषाफिक उपाश्रय श्राहारं ` 
श्रादि न भिलनेसे दुखी न होवे । 

(८) सी-सियोके अंगप्रत्यं्गोफो न देखे । उनके 
साथ एकान्तमे बात चीत करना, 'हेपना आदि व्यापारं 
न करे । मोक्षमार्गमे उन्दँ अर्गलाके स्मान समकर 
कभी कामदे देखे नदीं 

(€) चर्या- बहतः हुश्रा जल श्रौर विहार करनेवाला 
साधु, दोनों खच्च रहते हैँ इसलिये सधुको किसी एक 
जगह अधिक ठहरना न चादिये । धर्मका उपदेश देते 
हुये ्प्रतिवद््‌ विहार करे | 
¦ (१०) नैपैधिक्ी--स्मशान, शन्यमकान, सिंहकी 
गुफा आदि स्थानम ध्मान करनेके समय, विविध उपसर्गां 
छे होनेपर निपिंद्चेषठान करे, 

(११) शय्या-जहँ ची नीची जमीन दहो, धूल 
पड़ी दो, विस्तर दुरुस्त न हो, तो नीदमं खलल पर्हुचता 
दैतौ मी मनमेंउद्धेनन करे। 


क 


२ 


(१२) आक्रोश कोर गाली देवे या कडु वचन 
योक्ते, तो उसे सहन करे । 

। (१३) वध--कोई दुष्ट मार पीट क्र या जानसे मार 
उलेतौमी साघु कोन करे। 

(१४) याचना--पाधुको चाहिये कि यदि आहार 
शादि चीज, गृहस्थ लाकर अपने स्थानपर पर्हुचावे तो 
न रेषे विन्तु खद भिक्त मोगकर लाये । सांगनेमे कोई 
प्मपमान करे तो बुरा न मने, न भिक्षा मोँगनेमे लज्ञा 
करे । 

` पी 
अलाभ रोग तशफासा, 
सल सक्र परीसहा । 
पन्ना अन्न सम्मत्त. 
इश्च घाविस परिहा ॥ २२॥ 
अलाभ, रोग, वृणस्पशं, मल, सत्कार, मज्ञा, 
ज्ञान यौर सम्यक्ल्य ये वाईस परीसह है । २२॥ 

(१५) लामान्तराय कर्मा जब उदय होता रै तो 
मागनेपर भी वस्तु नदी मिलती चाहे वह चीज दाता 
घरमे अधिक हो | साधु लोग निदोषं आहार आदिकी 
अग्रानि उद्गत करं किन्तु यह समश्कर किं अन्तराय 


5 


कमक उदय है, समचित्त बते रहँ । इये अलामपरिसह 
कहते है | 


(१६) रोग-जयर, अत्तिपार आदि भयहर रोग 
होनेपर जिनकल्पी साधु विकषित्ा कनेक इच्छा मी 
न करे किन्तु अपने कृतकर्मकरा परिपाक समभर वेदना- 
क्रो सहन करे । स्थविखल्पी सादु आगमोक्त पधि 
निरवद्य चिकित्सा करावें श्रौर कर्मफल मिल रहा दै रेषा 
विचार करे किन्तु बेदनाप्रथुक्त आर्वध्यात न कै | 


(१७) तृणसपश-गेगपीडित सधु, घास श्रादिके 
विस्तरे दशके गडनेमे दुखो न चये क्षिन्त॒ शानपचित्तसे 
वेदना सहन करे | 


(१८) मल--पसोनेसे शरीरम मल वदनाय, दुर्गन्ध 
श्रते लगे तौभी स्नान करनेकी इच्छा न करे | 


(१६) सत्कार--ज्लोकसयदाय या राजा महाराजाश्ं 
की स्तुति, बन्दना या श्रद्र-सत्कारते साघु पना 
उत्कर्य न सपरभफे। मो? न आदरसतकारफे न पानेसे 
दुखी दो । 


(२०) प्रज्ञा--बडी विद्टत्ता होनेपर भी साघु घमण्ड 
न करे तथा श्रल्प ज्ञान होनेषर भी शोक न करे) 


५.७ 


(२९) अ्ज्ञान--ज्ञानावरणीय फमेके उदयसे पदनेमे 
मेहनत करने पर भी चिद्या दोधि नहीं होती ¦ साधु 
कभी एेसा दुर्यान न करे कि, “ने गृहस्थाभ्म घोडा, 
साधु बना ह, तप जप करता ह, पदुनैमे मेहनत फरता 
रु तौमी ये विचा प्राप्त नही होती इसलिये सभे धिकार 
है किसाधु होकर भी मैं मूख हं" पिन्तु अपने किये 
कर्मका फल सोचकर सन्तोष करे । 

(२२) सम्यक्त्य--जेनसिद्धान्त, देव, गुर, धमं 
श्रादि जिनोपदि् पदार्थामिं सन्देह न करे । 

नि 
खतो महष अञ्जक, 
मुत्तो तव संजमे अ बोधञ्वे । 
सञ्च सों अ।कि~, 
चरणं च चंभं च जइघम्मो ॥ २३ 

“दस गाथाम दस प्रकारके यत्तिधसंका वणंन है 1" 

कमा, मार्दव, आजव, युक्ति (सन्तोष), तप, संयम, 
सत्य, शौच, अक्षिश्चनत्य श्रौर ब्रह्मचयं, ये दस यत्ते 
धम॑टै।॥ २२) 

सम प्राशिर्योपर समान दृष्टि रखनेसे क्रोध नहीं 
हतां } क्रोधका न होना, (तमा कटाती है । 


शत 


ब्हङ्कारका त्याग, "मार्दव" कहाता है । , 
कपट न करना, (आर्जवः कटहाता है । 
लोम न करना, शुक्ति" कदातो है । 
इच्छाका निरोध, (तप' कहाता है । 
वाद्य श्नौर अभ्यन्तर मेदसे बारह प्रकारका तप है । 
प्राणातिपात ८ रिसा) का स्याम, संयम 
कहाता है । 
सच योलना, "सत्य" कहाता है । 
फिसी जीवश्नो तकलीफ न हो एेसा वर्त्र करना, 
हाथ, पैर आदिशो पवित्र रखना, चोरी न करना, (शोच 
कहाता है । 
सव परिग्रोका त्याग, रकिंचनच' कदाता है । 
मैथुनका परित्याग, श्रह्यचर्य' कहाता है । 
उपर कहे हुये दस गुण जिस्म हा, उसे साधु 
-समभना चाये । 
= 
 पढममणिच्वमसरणं 
सक्ताय एगया य अरणत्त | 
` असु आस्व संवरो, 
श्र तह शिज्जरा नवर्मा | २४॥ 


#1 
॥ 
| 


॥ 


| 


धे 


“षस गाथामे तथा चआगेको गाथामें वार्ह भावना 


कही गई है 1# 


प्ननित्यभावना, शरशरणभावना, संसारभावना, 
-एक्रत्वमावना, श्रन्यत्वभाषना, अरशुचित्वभावना, शआ्रास्चव- 
सावना, संवरभावना, निर्जरामावना | २४॥ 


८ १ ) धन, यौवन, ह्टुम्ब श्रादि. संसारके सवं 
पदार्थं नित्य है, ठेसा चिन्तन करना शअनित्यभावना' 
, कदाती है । 


(२) सम्राट, चक्रथती, इन्द्र, तीर्थङ्कर आदि 
महापुरुपोको भी म्रत्युसे कोई नदीं वचा सकता, फिर 
साधारण जीर्वोकौ तो बात दही क्या? मृत्युके युख्मे पडे 
हुए जीवका धन, इटुम्ब श्रादि कोई शर्ण नहीं है, 
रेषा हमेशा विचार करना तथा सिवा धर्म॑के क्रिसीको 
शरण न माननां, शरणमावना' कदाती दै । 


(३ ) चौरासी लाख योनिम जीव भ्रमण करता 
है 1 किसी योनिम माता, खी पन।जाती दहै; सी, साता 
चन जाती है पिता, पुत्र यन जाता दहै पुत्र, पिता बन 
जाता है संसारको इस तरटशी अव्यवस्थाका हपेशा 
विचार करना, “संसारमाचना' फदाती है । 

ष 1 
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(४ ) यदे जीव संसारमें अक्षेला आया है, श्रकेला 
ही जायगी ज्रीर अकेला ही सुख या दुःख सोगेगा, कोई ` 
साथी होनैवाला नही, रेरा हमेशा विचार करना, 
“एकत्वभांवना' कदाती है । 

८१ ) आत्मा, ज्ञानस्वरूप है; शरीर जड है; शरीर ' 
श्राःमा नही न आत्मा शरीर ह, शीर इन्धिय मन,' 
धन, टुम्ब आदिः-आतमासे दे है ठेसा हमेशा भिचा 
करना, अन्यत्वमावना' कदाती है क 

(६) यह शरीर खून, मास, द्धी, मल, मूत्र . 
श्रादिसे भरा है यह शरीर किसी उपायसे पवित्र होने 
वाल्ला नदीं है, रेका हमेश। विचार करना, श्रश्चचिलख- 
भावनाः कहाती है| | 

८७) संसारके जीव क्रोध, मानः मायाः लोभः 
मिथ्याज्ञान आदिसे नये नये कर्म वाधते है एेसा इमेशा 
विचार करना, ्रास्वभावना' कहती हे ¦ 

( ८ ) कमबन्धके कारणभूत, मिथ्याज्ञान शआ्रादिको 
रोफनेके उपाय सम्यकृज्ञान चादि है, एेसा विचार करना 
(संवरभावनाः. कहाती है । 

(६) निर्जराभावना दो तरहकी दैः--सकामा 
शौर. कामा । समकर तपके जरिये कर्मकरा क्षय करना, 
सकामा ! विना सममे भूख प्यास रादि दुःखोके वेगको 
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संहन करनेसे जो कर्मक्तय होता है, उसे श्रफामा फते 
है । रेमे चिन्तनक्रो "निर्जरामावना' कहते है । ; 


~~ 
~~ 


लोगसहावो वोही, 
दुस्लह्य घस्पस्स साहगा अरि । 
एद्राश्रो भवामो, 
भावे्मव्वौ पयत्तेणं ॥ २५॥ 


लोकस्वमावसार्वना, योधिदुललभमावना ओर धर्मे 
कथक--उपदेशकरन्ता सर्वज्ञ वौतरागका पाना भुक्त 
है, इम तरही धर्म॑भागना, इन बारह भायना्रोक 
प्रयलसे चारे | २५॥ 

(१० ) कमर पर दोनों हाथो रखकर च्रं 
पेरोको पलार खड हुये पुरूषको आरतिके समान -यहं 
लोक है, जिसमे धर्मास्तिकायादि छं द्रव्य भरे पडे है | 
एसा विचार करना, लो कभावना' कहाती है ि 

. ( ११) संसारम अनन्तकालसे जीव भ्रमण कर 
रहा दै अनेकवारं चक्रवर्तोक्रे जैसी ऋद्धि पाई; मतुष्य- 
जन्म, उत्तम इल, आयं देश पाया तथापि सम्यकेन्ञान 
( यथाथज्ञान ) पाना युश्किलि है इस भावना 
'वोधिदुसौमभावनाः , कते है| > + 


२ 


, ( १२) संसारसयुद्रसे पार उतारने नौकके समानं 
ज्ञान, दशंन श्रौर चारििरूप धर्मक्रा उपदेश करने बाजे 
अरिहंत आदिको पाना तथा उसके कहे हुए धर्म॑को पाना 
य॒रिकर है; रेसे विचारको श्र्मभावनाः कहते है । 


व 
सामाइ पत्थ पदम, 
छेममोवद्राचणं भवे वीश्म॑। 
परि्रविपुच्ीमं, 
सद्म तह संपरायं च ॥ २६॥ 
“दस गाथामे पाँच प्रकारके चारित्रका वंन दै 1" 
सामायिकचासिरि, लेदोपस्थापनीयचारिि, परिदार- 
विुद्धिचारि, घर्मसंपरायचाखि ॥ २६ ॥ 


( १) सदोप व्यापारका त्याग श्रौर निर्दोष व्या- 
पारका सेवन शर्थात्‌ जिससे ज्ञान, दशन ओर चारि्रिकी 
श्राप हो, उस व्यापारो (सामायिकचासि' कहते 


(२) प्रधान साधके दारा दिये हुये पोच महावरतों 
करो 'लेदीपस्थापनीय चारि" कदते ह । 


८ ३ ) नव साधु गच्छसे भरलग टोकर सिद्धान्तमें 


9 1. १... 
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लिखी हई षिधिक्रे अचु्रार अख माप्त तऱ तप करते 
है, उसे "परिहारषिशद्धिवारिि' कहते है । 
(४ ) दसवें गुणस्थान पर्हैवे हुये साधके चारि 
को श्दमसंपरायचाशत्रि' कहते दै । 


~> --न्-- 


तत्तो अ अहक्खायं, 
खायं सव्वंनि जीवल्लोगंमि । 
जं चरिङण सुविहिखा; 
वस्चत.ऽयरामरं ठाखं ।॥ २७॥ 
सब लोकर्मे यथाख्यात-चारितर प्रसिद्ध रै, जिसका 
सेन करके साधु क्लोग, मोक्त पाते है ॥। २७ ॥ 


( ५) क्रोध, मान, माया ओर लोभ इन चार 
कषा्योके सथेथा चय होनेपर या उपशम होनेपर माधु 
काजो चारि है, उसे “यथाख्यातचासि! कहते है ! . 


इस जमानेमे आदिके दो चासि ३ अन्त तीन 
वयुच्छिन हये । । 
संबरतख समाप्त 1 
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६ निज 
॑ शतस । 
अणसणसमूरोश्रसिा, 
विनत्तसंखशं रसरुच्चाश्नो ¦ 
कछारकिलेक्षो संलीणया, 
य चञ्छो तवो होड ॥ २८ 
“दस गाथाम छह प्रकारन्न वाद्य तप कदा है 1" 
नशन, उनोदस्ता, दृत्तिसंक्ेप, रसत्याग, कायकत श 
श्नौर संलीनता, ये छ प्रकारके बाह्य तप हैँ ॥ २८ ॥ 
(१ ) आहारकं त्याग, शनशन" कहलाता है, 
वह दो प्रकारका दहै; इत्वर श्रौर "याव्रत्कथिक' । चतुर्थ, 
पष्ट, श्रम श्रादि तप, “इत्वर कहलाता है ओर जवर तक 
जीवे तव॒ तक्‌ आहारका त्याग, यावत्कथिकः तप 
केहलाता है । 
(२) च्राहार कम ररा, “उनोदरताः तप 
कहाता है । न 
7 (३) वृत्तिका-जीवनके निर्वाहकी चीर्जोका- 
संरेप करना, शत्तिसंकतेप' तप है । द्रव्य, चेत्र, काल, 
भावसे चार प्रकारका यह तप है । 
(£ ) दृध, घी, तेल, दही, गुड़, शक्र॒ शआ्रादिका 


| _{. ^ ___ ~ ^~ -~-~-~-----------~----------~---~ 
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त्याग, ^सत्याग' कहलाता है; जैसे नीवी, आम्विज्ञ 
शमादि तप। | 
~ (४) साधु जोग, लोच करते है श्रथात्‌ सिरे 
वाल उखा इते है, कायोत्सगे करते है शओ्रौर भी श्रनेक 
श्रफारसे शरीरको क्ट परहुचाते है उसे सहते द, यह सव 
+कायङ्के श' तप कत्ताता है । 

(८ ६ ) इन्िर्योको वशम रखना; क्रोध, ज्लोभ आदि 
न करना; मनः, वचन्‌, कायासे फिसी जीवको तकलीफ 
न होने देना; उपाश्रय रादि एकान्त जग्मे रहना; यह्‌ 
“संजीनता तप कहक्लाता है 


पायच्छिन्तं विण श्रो, 
देथावच्चं तदेव सज्काशओ्रो | 
णं उस्सगोषि श्र । 
्र{ञमितस्यो तवो हो ॥ २६ ॥ 
“दस गाथाम छद्‌ कारका अभ्यन्तर तप॒ कह्‌[ दै ।» | 
 प्रायरिचत्त, विनय, वैयाघ्रत्य, स्वाध्याय, ध्यान रौरं 
-उत्सग, ये छह अभ्यन्तर तदह ॥२६९॥ 
(१) जो पापक्रिये ह उन्द्‌ गुरुके पास कहे 
यापशुद्धिकेलिये गुरु जो तप वतलावे, उसे करे -यह 
-प्रायरिचत्त'ः कहाता है। ` 
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(२) देव, गुरु, माता, पिता, ्रादि पूज्योका 
श्राद्र-सतकरार करना उन्दं अपने शुद्ध आचरणे सन्तुष्ट 
रखना; इसे "विनयः ढहते है । 

( ३ ) आचाय, उपाध्यायः साधु तपस्वी, दीन 
श्रादिको श्रन्न, जल. वश. ठहरनेकेलिये जगह आदि 
देना; इसे “वेयाघ्रत्य'" कहके है । 

( ४ ) पटना, पदाना, सन्देह होनेपर ,गुरुपे पूना, 
यदे हये ग्रन्थक्रो याद रखना, घर्मकी कथा कहना, धर्मका 
उपदेश देना; यह सवर “साध्याय कदलता है । 

८ ५ ) चित्तकी एषाग्रताक्रो ध्यान" कहते है उसके 
चार मेद हैः--आतं, रौद्र, धर्म श्रौर शुक्र । 

ओतं यर रौद्र ध्यानका त्माग करना चादिये। 

धरम श्रौर शङ्क ध्यानफा सेवन करना चाहिये । 

र्त मित्र, माता, पिता श्रादिकी मृल्यु दौनेपर 
शोक करना; कोद्ी, रोगी आरादिको देखकर घृणा करना; 
शरीरम कोई रोग दोनेपर उसकी चिन्ता करना; इस 
जन्म किये हये दान श्रादि तपरा दुद्र जन्मे सच्छे 
फल पानेकी चिन्वा करना; ये सव श्रात॑ध्यानः 
कहलाते दहै । 

रौद्र-ेपसे क्रिसी जीवको मारने या उसे कृष्ट 
प्हैचानेकी चिन्ता करना; . छल, कपट करके दूमरेका 
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धन लेने चिन्ता करना; दिस्सेदार इुम्मी मरजय तो 
मै शरकेलला दी मालिङ वन वेणा रेसी चिन्ता करना 
ये.सव शरौद्रध्यानः काते है । 


धर्म--जञान, दर्शन, चारित्र, वैराग्य आदिक सावना 


करना; सरवेनन वीतरागके उपदेशरूप सिद्धान्तमें सन्देह न “ 
करके .उस्षपर पूगी श्रद्धा रखना; राग, देष, क्रोध, काम 


देनेवाकते ह एेसा चिन्तन करना; सुख दुःख प्रा दोनेपर 
हषं शरीर शोक न करं पूवकर्मका फलं भिले रदा रहै, , 
एेसा समना; जिनेन्द्र भगवान्‌ कहे हये छह द्रव्यो 
विचारः करना; यह सव "धमेध्यान्‌' कहता दै । 
शुक्र--शङ्कध्यानके चार मेद दहै; पृथक्त्यवितकं 


सविचार, एफ़दवितकं श्रविचा?, छदपक्रिया अप्रतिपाति 
स्रौर च्युपराक्रिया अनिवृत्ति । 


( १) द्र्य, गुण अर पर्यायक्रे जुदाईफो - पथक्त 

ते है; अपनी च्रााक्रे शुद्ध स्वरूपा अनुमवरूप 

मावश्रुत्‌,, वित बहलाता दै ओर मन, वचन,्चौर काय 

इन तीन्‌ योगोर्मेे एक योग ग्रहण कर दूसरेमे संक्रमण 
करना, विचार कदलातादै । ~. _ - . 


(२) श्रार्पद्वव्यर्मे या उसे विाररदित सुक 
दनृभचकहर पयायमं याः. निरुपाभि ज्ञानस्प गणमें 


द 


आत्मानुभवरूप भशरुतके वेमे थिर ही द्व्य गुर 
श्रौर पर्यायोको विचार करना । 

(३ ) तेरह गुणस्थानफे च्र्तमे अनोोगे श्रौर 
वचैनेथोगको रोक्नेके वीद केयियोगि नो रोकिनेमे प्रवृत्त 
दोना | 

(४ ) तीनां गगोक्रो श्रमे हीनेपर रिरि च्युतन 
होनेवाला अनन्ते ज्ञोते, श्रमेत्तं संका परते त्र्ुम 1 


८ ६ ) उत्सर्ग तपरे द्रव्य ओर भाप्स्पपे दो मेदः 
है | द्रव्य उत्तरम --गच्छका त्याग क्रेफे “जिनकन्प' 
स्थरीकरार करनी; ्रनशनवतत लेकर शरीरका त्याग; भ्रिपी 
कल्पत्रिरोषरमे उपरथिका त्याग; सदोप श्माहारकरा त्याग; 
ये सथर (रयोत्सर्म' कहलाते ई । 


भवोत्सर्ग-- क्रोध, मान, माया श्रौर लोभका त्याग, 
नरक आदि योर्निङ्गी अयुं बोधने करणेभूते मिध्याज्ञान 
श्रादिका त्याग; ज्ञानक शर॑वरण करनेवासे ज्ञानावरणीय 
श्वारि कर्मकां त्यांग; ये सव 'भाषोत्सर्ग' कहलाते है । 
स 
चारसविहं तवो शि,-- 
ञ्जार य वधो चङतिगप्पो अ । 
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पयड-टिइ-क्णुभागः 
प्पदश्तसेएहि नायन्वो ॥ ३० ॥ 


“हस गाथाम क्छ ्रंशाका सम्बन्ध निजेरातत्तवके साथ 
ह, वशिष्ट च्ंशमें बन्धतस्वके चार भद्‌ कहे गये} 


प्रथम कहे हये बारह प्रकारके तप ही निजएतखके 
चारह मेद है । प्रकृति, स्थिति, अुभाग्‌ ओर्‌ बन्ध, ये 
न्चार बन्धकरे मेद है ।॥ ३० ॥ 


षे { . ... ` प 


पं-इ सहावो वुत्तो, 
ठिई कालावहारणं । 
अरणुभागो रसो शेभो, 

पएसो दलसचश्मो \ २९१ 
४ दस गाथाम पूर्वोक्त प्रकृति पादिका स्वरूप कदा गया है ।* 
कर्मा समाव श्रकृतिवन्ध कटा जाता है; कर्मके 
कालका निश्वय 'र्थितिवन्ध'; कमा रस (स्रुभागवन्धः 
नोर कके दला सचय, भ्रदेशवन्धः फहाता है ।२३१॥ 


, म्रकृतिवन्ध--जिस तरह वातत, पित्त रौर कफके 
हरण करनेवाी चीजासे चने हुए लडका स्वभाव, वात 
अआदिका दर करना है, उसी तरह किसी क्म॑का स्वभाव 
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जीवके ज्ञाना आव्रण करना, फिसी , कमैका जीरके 
दशनका श्रावरण करना, किंपीका स्वभाप्र चारिका 
आवरण करना होता है, इस स्वभावो शकृतिवरन्ध 
कःते हैं । 

स्थितिबन्ध-- जसे बना हु्रा लड , महीने, छह ` 
महीने या वर्षं तर एकर हो हालत रहता है उसी तरह 
कोई कमं अन्तयु हूत तक रहता है, कोई सच क्रोडाक्रोड़ी 
सागरोपम तकर कोई वपं तक, इसीको रस्शितिवन्ध 
कहते दै 

ग्रनुभागवन्ध--जिस तरह कोई लडड अ्यादा मीठा 
होता है कोई थोडा, कोई श्रधिक कटका होतार, कोई 
प्नल्प रीर कोई ज्यादा तीखा होता दके थोड़ा, 
इत्यादि चेक प्रकारके रमवाला होता रै, उसी तरह 
ग्रहण किये हुये कर्मदज्लोमे तरतममावसे देखा जाय तो 
फिसीका रस-फल ज्यादा शम होता र फिसीका थोडा 
श्रौर किसीका रस-फल श्रधिक अश्युभ दता है कितसीका 
श्रल्प इ्यारि अनेक रश्ठारका रस होता है. उसे शस- 
वन्ध" कहते है । श्रनुमाग ओर रस, दोर्नोका मतल 
एक द्ीहै। 

प्रदेशवन्ध--जेसे कोई लडड पावभर, कोई ऋधसेर 
परिमाणका होना ह । उसी तरह कोई दमदल, परिमाणमं 
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कम होता है शौर कोई उयादा, श्रतेक प्रारफे परिपाणं 
रोते है, इन परिमाणोको श्रदेशबन्ध' कहते दै । 
क 
स्त्व 
संतपयपरूवणया, 
द.ञ्वपनाणे च वित्त फुहणा य । 
कालो अ अंतर भाम, 
भावे अप्पा चेव | ३२ ॥ 
“हम गाथासे मो तके नब मेद्‌ के है ।» 
 सद््रहणादरर्‌ द्रव्यप्माणदयार, केतरदार, स्पशं- 
नाद्र, कालदार, अन्तरह्वार, मागार, भावद्वार ओर 
अल्पु्हुल र, ये मोचक नव द्र है अर्यात्‌ मोका 
स्वरूप समने नव भेद हँ ॥२२॥ 


` क" पा 





संतं सुद्ध पत्ता, 

पिज्ञतं खछृपुमं बन अप्नंतं | 
मुच्छ ति पयं तस्स उ, 

 परूवशा मगगणाइहि ॥ ३३ ॥ 


६२ 
“धस गाथा सत्पदप्ररूपणाद्वारका स्वरूप कटा दै ।* 
मोत, सत्‌ श्र्थात्‌ वियमान है क्योकि उसका वाचक 
एक पद है, आकाशङुसुमकी तरह वह अदिचमान नहीं 
है, मार्गणा दवारा मोक्तक्ी प्ररूपणा ` ( विचार) की 
जाती ह ॥ ३३ ॥ 
एर पदका वाच्य श्रथ अवश्य होतादटै; षर, पट 
श्रादि एकपद्रवाले शब्द है उनका वाच्य श्रथ भी 
वियमान है । दोपदधाले शब्दके वाच्य श्र्थंहोतेमीहै, 
श्रीर्‌ नदी मी होते जैसे गोगृङ्ग, “मह्िपशृङ्ग' । ये 
शब्द, दो दो पदसि वने रै, इनका वाच्य श्रथं, (गायक्रा 
सींग, भेंसका सींग' प्रतिद्ध हे । "खरृङ्क', “यश्वभृङ्ग' 
येदोश्ब्द्मीदो दो पदोसे थने हये दै परन्तु इनके 
वाच्य श्रथ, 'गधेफा सींग", "घोडेका सींग अविचमान 
हे । मोत शब्द एकपदवानां होनेसे उसा वाच्य अधं 
भी घट, पट श्रादि पार्थी तरह विद्यमान दै । इस 
प्रकार श्रनुमान प्रमाणो “मोच दै, यह बात सिद्ध 
होती है । ~ 
नरम्‌ पणिदि तक्ष भव, -. 
: सन्नि अहक्खाय खड्‌ मर्म्मत्ते। 


मुक्खोऽणाहार केवलः-- 
- ठ्सशनाण न ससस । २४}! 





॥ 1 


६३ 


रे 


हस गाथाते यदह वतलया गया है कि जोच किन 
मार्जणाश्रं़ ह्यास मोच्त पाता 
` मनुष्यरति, पंचेन्द्रिय, असकाय, भेवसिद्धिक संज्ञो 
यथास्यातचारतर, क्षायिकपम्यक्छ, अनाहार, फेचलद शनं 
प्रौर केवलज्ञान, इन्‌ दस मागणाग्रोकि दारा मोक्त होता 
है, शेष मा्गणा्ोके दरा नरी ॥ ३४ ॥ 


सम्पू जीवद्रव्यका जिसके जरिये विचारं किया 
जाय उसे "मार्मणा' कहते दै । 


सागंणके मूलभूते चौदह भेद है ओर उत्तर भेदे 
यासठ । 


८ १) नरक, तियेश्व, मनुष्य श्रौर देव इन चारं; 
गतिये्मिसे सिफ़ मयुष्यगतिपे मोक मिलता है; अन्यं तीन 
गति्यासि मही । 


(२) इन्द्रियमा्गणके पांच मेद दै, केन्द्रिय - 
दीन्द्रिय, ब्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय चोर पंचेन्द्रिय। इनरमेसे : 
पचन्द्रियद्वारमे मोर दोतता दै अर्थात्‌ पचो इद्धियो पाया 
हु्रा जीव मोक्तजा सकता है । 


(३) कायमागणाके छह \मेद हैः पृथ्वीकाय, . 
अप्राय, तेजःकाय, बायुकाय, बनस्पतिकाय ओर 
असकाय । इनस ्रसक्ायके नीच मोक्त॒ जासक्ते रै 
भरन्यकायके नहीं | 
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( ४ ) भवसिदधिक्रमार्गणाके दो मेद हं, भवपिद्धिक 
शरीर अ्रभवसिदधिक । इन्मेसे भवसिद्धिक श्र्थात्‌ भन्य- 
जीव मोक जासक्रते इ, अ्रमन्य नहीं | 


८५) संज्ीमागंणकेदो भेद है, संज्ञीमागंणा ओर 
असंज्ञीमागगणा । इनरमेते संज्ञी जीव भोक्त जास्कते है 
असंज्ञी नदीं | 

(६ ) चाखिमागंणके पांच मेद्‌ है, सामायिक, 
देदोपस्थापनीय, परिदारविशुद्धि, घत्मसम्पराय श्रौर 
यथाख्यातचारिि। इन्मेये वथाख्यात वारि्रिका लाभ 
होनेपर जीव मोक जाता रै, अन्य चारि्रिसे नदीं । 

( ७ )सम्पक्तवमारणाके पच भेद हें, ओौपशमिक, 
साखादन, क्तायोपभामिक. वेदक ओर कायिक | उन्मेस 
क्ायिक सम्यक्तवका लाम होनेप्र जीव मोक्त जाता है 
मन्य सरम्यक्त्वसे नदीं | 


( ८ ) पननाहारमार्गणक्े दो भेद रैः यनाहारंक 
ओर श्रादारक । इनर्मेसे अनाहारक जीवको मोक्न होता 
है, श्रादारक अर्थात्‌ श्रादार करनेवालेको नहीं । 

( & ) ज्ञानमा्गणाके पोच मेद है, मतिज्ञान, श्रुत- 
ज्ञानि, श्रवधिज्ञान, मनःपयवज्नान शौर केवलज्ञान । इनमंसे 
केवलक्ञान रहोनेपर मोक्त दोता ई, अन्य ज्ञानसे नदीं । 
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( १० ) दशनमार्णणान्े चार मेद्‌ ह चलुदशंन, 
अचचुदशंन, वधिदशंन चोर केश्लदशन । इनमे से , 
कैषंलदशेन होनेपर मोक दोता है; अम्य दशनसे नदीं । 


[रे ०२ ॥ स 
दउ्वपताणे सिद्धा, 
उ वदञ्वाणि हति खंतासि । 
लो गर्छ असछिञजे, 
भागे इच्छो य सञ्वे वि ॥ ३५ ॥ 
“इस गाथाम द्रव्यप्रमाणद्रार चौर से्रद्यारक। वणेन दै 1" 
दरव्यप्रमाणदारके विचारसे सिद्धकि जोधद्रन्य 
श्ननन्त्‌ है। | 
कत्रह्ारफे विचारसे लोकाकाशके असंरूपातमे सगपे 
एक सिद्ध रहता है, उसी तरद सव सिद्ध भी, लोकाकश 
के श्रसंर्यातथे भागे रहते हैः परः्तु एक सिद्धसे व्यापन 
तेतररी यपे, सप्र सिद्धासि व्यप्र कषेत्रका परिमाण 
अधिक है॥३५॥ 
== प्य 
फुसला अहिखा कालो, 
इग सिद्ध पट्च साङ््ोऽणंतो । 
4 
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पडिवायाभवाश्चा, , 
र द्धाणं अंतरं नलत्थि ॥-२६॥ 
^दस गाधामे स्पशंना, काल श्नौर अन्तर, ये तीनद्रार कदे दै” , 

८ १) के्रसे सिद्ध जीवोकी स्पशंना अधिक है। 
एकः सिद्धकी शअेक्तासे काल, सादि ८ आदिसदित ) ओर 
श्रनन्त होता है) सिद्धगतिमँ गये हए जीवा पतन 
नही होता इसलिये अन्तरं नही रै ।॥ ३६ + 

जीव, कमंसे युक्त होकर जिस श्राकाशक्तेवरमे रहते 
है, उसे सिद्धकेत्र कदते-दै । उसका ( सिद्धाकाशकते्का ) 
प्रमाण गैतालीस लाख योजन लवा चौड़ा दै, उष कत्म, 
विद्यमान सिद्धकि नीचे, उपर तथा चारों तरफ़ आआक्राश- 
प्रदेशा लगे इये दँ इसलिये चेव ी अपेक्तासे सिद्रजीर्वोकी 
स्पशैना अधिक है । 

८ २.) एक सिद्धको अपे्लासे काल, सादिग्रनन्त है, | ; 
जिस समय जीव मोक्त गया, वह काल उस जीवके मोकका 
श्रादि है, फिर उस जीवा मोक्तगतिसे पतन नदीं ` हेता 
इसल्तिये अनन्त हे | 

सव सिद्धोकी श्रपेलासे विचार तो मोकच्काल, अनादि 
्ननन्त हं क्यांफि यह नदीं कदा जासकता कि) ग्रमुक 
जीव सवे प्रथम युक्तं हुत । अर्थात्‌ उससे पहले कोई 
जीव युक्त न था] 


[ 


१ 


ह 1 
>> 


( ३ ) अन्तर उपे कते है; '"यदि "सिद अपनी ' 
वस्थासे पतित होकर दरौ योनि धारणं करनेके बाद्‌ ` 
फिर सिद्धति रप्र करे" सो दरा नहीं सकता क्योकि । 
सिद्धगतिको खोकर अन्यगति पानेका कों निमित्त नहीं 
रै, इपलिये उक्त अन्तर सोचषमे नदी दै } अथवा सिद्धोमें 
परस्पर तेर कृत श्रन्तर नदी हे कर्योफि जां एक सिद्ध 
है, चहो वद्ुतसे' सिद्ध र । कालद्टेत ओर केवर कृत, दोनो 
अन्तर्‌ धिद्धामि नहो है| 


रे 8 "त 
क्तञ्वजयारमशंते, 
भागे ते तेसि दंक्तयं नाखं । 


खडषए भवे परिण,- 
भिए र पुण होइ जीवत्ते | २७॥ 
दम गाथामे सागद्रार ओर भावद्रार कदत दै ।४ 
सव सिद्धोके जोषः संसारी जीर्वोक्ा अनन्तो भाग 
है । उर सिद्धोका केवलक्ञान ग्रौर केवलदशन, कायिक ' “ 
सासे श्रौर सजीषित्तव्य (जीना), पार्णिमिक 
भषसे है ॥ २७ ॥ 
८ १) भागद्वार--भूत, भविप्यत्‌ शरोर चतमान 
इन तीनों कालेमिं यदि कई ज्ञानीसे सिद्धोके बागे 
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पू तो, ज्ञानी यी उत्तर देगा कि, ““यरसंख्यात निमोदं 
है, भ्रत्येक निगोदमे अनन्त जीव है उनमेसे एक 
निगोदका ्रनन्तवां भाग मो्त पां चुका,'' इसे भागद्वार 
कहते दै । 

८ २) सावद्वार--सिद्धकि दो भाव होते है; कायिक 
श्रौर पारिणामिक । ज्षायिक के नवमेद रँ मौर पारि 
ामिकके तीन । केवलज्नान ओरौर केवलदशनसे त्रतिरिक्त 
सात क्ञायिक माव सिद्धस नदीं होते इसी प्रकार जोषि- 
तव्यको छोदकर अन्य दौ पारिणामिक भावभी नहीं 
होते। 

च्तायिक भाव येह; दान, लाम्‌, भोग, उपभोग, 
वीर्य, सम्यक्त्व, चारि. केवलज्ञान श्रौर केवलदरश॑न । 


किसी मके क्षयसे दोनेवाल्े भावक्रो चायिक भाव 
कहते ह| 


पारिणामिक भाव ये है; भव्यत्व, श्मव्यस ओर 
जीपितन्य | 


ज्ञान, दर्शन, चारि शौर वीर्य-रूप भावप्राण्‌, 
सिद्ध जीवोके द| पोच इन्द्रियो, सनोवल्ल, वचनवरल्, 
कायवल, श्वासोच्छवास श्ौर श्रायु, ये दस द्रव्यप्राण 
सिद्धको नदी दते उपश्चम क्षय आर चयोपशमकरी 
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प्रपेक्ता न रखने्रालते जोक स्यभषक़ो पारिणामिक भाष 
कते दै । 


योदा नपुःससिद्धा _ 
६ थीनरसिद्धा कमेण संखपुणा । 
इञ मुर्ख तत्तम 
नव तत्ता लेसञ्मो भणिञ्चा ॥३२॥ , 
“हसं गाथाम अल्पबहुत्वद्रार कदा दै । 

नपुर्पकसिद्ध, कम है; उसमे स्ीसिद्ध, संख्यात शशं 
अधिक है; सखीषिद्धसे पुरुपधिद्ध सरूपात गुण अधिक है । 
यह सोक्ततच्च है । हस तरह नद तच संकतेपसे कटे गये 1३८ 

दो तरह के नपुन्पफ़ होते है; अन्मसिद्ध श्र 
कुत्रिम । जन्मसिद्ध नपुन्सकोक्रो मोत्त नही होता, इत्रिम 
नपुन्सक एक समयमे उत्कट दस तक मोक्ष जते है, दियो 
एकसमये उत्कृ€ बीस तक मोक्ञ जातो हैँ श्रौर पुरूष एकं 
समयमे उत्छरष्ट एकसो रार तक मोच जाते है । 


स 
जीवाइ नव पयते, न, 
जो जाणड्‌ तस्त्र होड सम्मत्त । 


2) 
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. भावेण सदहंतो, । 
अयाणमाशेवि सम्मत्त ॥२६॥ 
दस गःथामे नवतन्त्व जाननेका पल कष्ते है 1" 

जो जीव, जीवादि नव तर्वोको जानता उसे, 

सम्यवल्य प्राप्न होता है | जीवादि पदार्थोके नहीं जानने 

वाते भी यदि अन्तःकरणसे एेसी श्रद्धा रक्खं करि 

“सर्वज्ञ घीतराग, जिनेश्वर भगवानृके कटै हुये नव त्च 

सव्व है, अशङ्कनीय है" तो समभना चाहिये कि उन्हे 
भी सम्यक्त्व है ॥ २३६ ॥ 


सव्वाइ जिणेसरभा 

सिञ्याइं वयह नन्नहा हति । 
इय बुद्धी जस्स मणे, ` 
` सम्मत्त निच्चलं तस्स ॥ ४०॥ 


इस गाथाम सम्यक्च न्वल्प कहा गया है!" 
जिनेन्द्र भगवानके करे हये सभी वचन अन्यथा 
(भट ) नदी ह, रेसी जिसकी वुद्धि हो, उसे निश्च 

सम्यक हश्रा रै, एेसा प्रममना चाहिये ॥ ४० ॥ 
श्राप्त, वीतराग, सर्वज्ञके उपदिष्ट पदाथ सच है 
ेसी द्द्‌ श्रद्धा (आत्माके परिणापविशोपको) सम्यक्त्व 


कहते दै] 





। 
अंतोमुहृत्तमित्तं 
पि फां हन जेहि ससन्तं । 
ते भवडदढपुग्गल-- ६ 
परिश्रह्लो चव संसारो ॥४९॥ 
"दरस गाथाम सम्यक्तलामेक। कन कठते है ॥, " 
जिनफो एक अन्तयुषहूतं मात्र सी सम्पक्लका स्पशं 
हु हो, उनका अर्ैपुद्धलपरापत संसार बाकी रहा रै।९१॥ 
सफ अन्तरत तक. जिस जीवकां परिणाम, 
सम्यक्त्वरूप दोगया हो, उम ` जीवको `ञध॑पुद्धलपराचतै 
तक संसारम भ्रमण करना पडेगा, वाद ऋश्य ` मोक्त 
मिलेगा । 
यह कालपरिमाण उस जीचके लिये < कहा गया रै 
_ जिसने बहुत अशातना, क हो, या करनेवासा,हो शुद्ध 
, संम्यकत्वका श्राराथन करनेवाला जीव, तो, उसौ जन्म 
कोर जीव तीमरे जन्सरमे, फोई, सातवे जस्पमे-.कोईन्सायवें 
जन्मे इस तरद शीघ्र युक्ति पाता है, ५/1 
, व ध्न २1" ९ 
,. उरुू्प्विणो अणंता, ` ` (# 
पुग्गलपरिथद्यो सणेश्चञ््रो । 


७२ 
ति 


४1 


च 
॥। 


५ न 


तणता नाख्द्धा 
अरणागयद्धा अरणंेतयण। ॥ ४२॥ 
“दस गाथाये पुद्गलपरावत॑नका स्वरूप कदा दै 1 
प्ननन्त उत्सपिंणी ओर अनन्त अवसर्पिणी बीत 
जानेपर एक शुद्रलपराधर्तन" होता दै, इस तरहके श्ननन्त 
“पुद्र्तपरावतंनः पटले हो चुके श्रौर अनन्तयुण श्रगे 


होगि ॥ ४२ ५॥ 
"~> श _ 


 जिश्-अजिण-तिन्थ-ऽतित्या, 

' गिहि-अन्न-सज्िग थी-नर-नपुःसा | 

पत्तेय-स्यबुद्धा, 
वुद्धवोहिक्ःऽणिच्छा य ॥ ४३॥ 

< «इस गाथाम सिद्धोके पंदर भेःकदेगयेर्दै 1 

(१) तोर्थद्ुरसिद्ट, (२) श्रतीर्थह्करसिद्ध, (३) तीरथ- 
सिद, ) अतीथसि द्र, (५) गृदस्थलिद्धसिद्, (६) 
्रन्यिद्धसिद्ध, (७) खलिङ्धसिद्ध, (2) दौसिद्ध, (&) 
पुस्पसिद्र, (१०) नपुरसकसिद, (११) म्रत्येकडुद्सिद्ध, 
(१२, स््रयंुदधसिद्ट, (१२) उद्धवोधिततिदट, (१४) 
एकसिद् श्र (१५) श्रनेकसिद्रः ये पंदरद सिद्धकरे 
भेद दै ॥ ४२३ 


७२ 


(१) तीथकर होकर जिन्हने मुक्ति पाई, वे भिन- 
तीर्थङ्र सिद्ध । ऋषभ, महावीरः आदि । 


(२) सामान्य केवली, ्रनिन -तीथङ्करसिदध कहलति 
है, जसे पुण्डरीक आदि । 


~ (` चतुर्विध संघकी स्थापना करनेके बाद जिन्न 
क्ति पाई पे 'तीथसिद्ध,' जैसे गौतम आदि गणधर । 


, छ) चतुर्विध संकी स्थापना करने पहले जिन्दोनि 
क्ति पार पे तीथसिद्ध,' जैसे मरुदेवी भादि । 


(५) गृरस्थके वेषे जिन्दोने क्ति पाई वे 'गृहस्थ- 
लिङ्धसिद्ध,'जेसे 'मरुदेवी माता श्रादि । 


(६) संन्यासी आदि छ्न्यवेषधारी साधुओ्रोने क्ति 
पा वे “यन्यलिङ्गपिद्ध,' जैसे वल्कलचीगी' ;दि । 


(७) रजोहर्ण आदि श्चपने वेषमे रहकर जिन्होनि 
शक्ति पाई पे स्वलिद्गसिद्ध, जसे जैनयेषधारी साघु । 


(८) 'सख्ीलिङ्सिद्ध,' जैसे चन्दनवाल्ला आ्रादि । 
(६) 'पुरुषर्सिगसिद्ध,' जसे गोतम आदि । 
(१०) नपृन्सकरिगषिद्ध," जेते भीष्म आदि } 


„ष्ट 
- (११) किसी अनित्य पदार्थौ ` देखकर ` यिचारं 
करते करते जिन्दं बोध 'हुश्रा वाद्‌ केवलज्ञान प्रप हश्रा 
ओर सिद्ध हुए , वै श्रत्येकृबुद्ध,' जसे . करकण्ड राजा 
द्रादि । 
(१२) 'स्वय॑ुद्धसिद्ध';--भिना उपदे शके, पू्वंजन्मकरे 
सेरा उद बुद्धं हेनेसे लिह ज्ञान 'हुखा अरि सिद्ध हुए 
ये ¡ जेते कपिल श्रादि | : . ८!) 
(१३) गुरुके उपदेशे ज्ञानी.दोकर जो सिद्ध हुये, 
वे, शुद्धवोधितत सिद्ध (4 
(१४) एक समप्मे एक ही मोक्त जानेबाले 
"एकसिद्ध', जसे महावीर स्वामी श्रादि | 
(११५) एक समयमे अ्रनेकशुक्त होनेवाले “गनेकपिद्ध' 
कहलाते रै, जसे ऋषभदेव आदि" । † * ` 
` & समाप्त % 


`“ -" परिश्चिष्ट । 


र तेग ^) 


नवतलकी दसरी प्रतिमे १६ गाथाये श्रधिकरहै 
। जो यरोंदी जाती रै! १६ 


पर 
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१९ *\५ 


छः दध्न कम, 


# 


“जोवका लक्तण ` मनिः 


नाशं च दुलणं चेव 
चरित्ते च तवो तह! । 
दीरियं उव्ोगो अ 


अं लीश्ररसे लक्खण ॥ 9 ॥ 


ज्ञान, दशन, चरित्र, तप, वीय च्मौर पयोग ये 
जीवक लक्षण रै अर्थात्‌ ये, जोवकौ छोड़कर किसी 
दूसरे पदमे नदीं रहते ॥ १॥ `' ` 


„ ५ १ 4 


, (२) पोच, प्रकारका ज्ञा तौर तीन प्रकारका श्रज्ञान; 
ये दोनो ज्ञानशब्दसे लिये जाते है । 


उ 
५ ग 
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ज्ञानके पांच मेद ये ैः-- मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
प्रयधिज्ञःन, सनःपर्यवज्ञान ओर केवलक्ञान । 

श्रज्ञाने तीन मेद ये हैः मतिश्जञान, भरुतस्न्नान, 
विर्भ॑ग्ञान । इनको क्रमसे मति, कुत द्रोर्‌ कुश्रवधि 
भी कहते है| 

जिस जीवमें ज्ञान हो, उपे सम्यग्टष्टि ओर जिसमे 
रतान दो उसे मिथ्यादृष्टि कहते है। 

(२) दशमके चार मेद है+--चज्ुदरान, श्र वरुरद्शन, 
श्मभिदशेन श्चौर केवलदस्न ! 

(३) चासिके दो मेद हैः--माचखि भीर 
दरव्यचारितव् । भावचासितिकरे पोच मेद दै--पामायिक) 
येदो स्थापनी, पारहारविश्चद्धि, प्र्मषम्पराय शौर 
यथास्यात्‌ । 

-, क्रियकरे निसेधश्न द्रव्यचासतरि ऊहते ह । 

(४) पके दो मेद्‌ है द्रव्यतप श्रौर भावतप। 

द्रव्यतपक्े वारद भेद हं, वे २८-२६-३० वीं 
गाथाश्रिं कहे गये द| 

इच्छके निरोधक्रो भावतप कहते ह । 

(५) सामर्थ्य, वसे त्यया प्गाक्रममनो बीर्य 
कहते हे । 


\ 
( ६ ) उपयोगके दो मेद ह;--साकार -ौर निरा- 


कर । साकार उपयोगक्ा ज्ञान कहते ह; ` श्रौर निराकार 
उपयोगका। दर्शन | 


वा तकेकरक 
“छह पर्यापनिथेकि नाम, नौर वे किनं जीरो कितनी होतो दै, 
सो कहते है 


आ्हार-सरीर-&ि२- 


पञजन्ती आणपाण भास-मणे । 
वड पंच पव दु प्विश्म, 
इग-विगलाऽसन्नि-सन्नीणं ॥२॥ 
रपर्याि, शरीरप्याधि, इद्धियपर्याप्ति, श्वासो- 
च्छवासपर्यापि मोर मनःपर्याप्ि, ये छह प्या्तियां हे 1 
एकेन्द्रिय जोकको चारः; विकले च्द्रिय तथा असज्ञी पञ्चे- 
द्दियक्ते पोच, ओर संज्णीपञ्चेन्द्रियको छह पर्याप्नियां 
होती है ॥ २॥ पयाप्नि्योक्रा अथं चौथी गाथाम देख 
ले्वे 
1- य न्ब 
“द्रव्यप्रारोके ठस सेद, श्नौर वे किन जीर्वोको कितते है, 
सो कटत ह | 
पणिदिञ्च-त्तिरलुसा- 
साऊ दक पाण।चड छंसग चहु ।. 


५५} 


इग-दु-ति-चरस्दिीणं, ' ` ' 
` शरसन्नि-सन्नीण नव दस य ॥३॥ 
पोच इन्द्रियां, तीन बल, श्वासोच्छवास ओर भ्रायु, ` 
ये दस प्राण कलते हं । एकेन्द्रियको चार प्राण; 
दरीर्छ्ियको छट; चोन्दरियको सत; चतुरिन्द्रियको आठ; 
ञ्रसंज्ञी पञ्चेन्द्रियको नवर संज्ञी पञ्चेन्द्रियको - दस 
प्राण होते दे ॥ ३॥ 
८ १) एकेन्द्ियके चार प्राण ये ठ; -स्वगिन्द्रिय, 
श्वासोच्छवास, कायल शरोर श्राय । 
८२ ) एकेन्द्रियजीवकी श्रषेक्ा, दीन्द्रिय जीवके 
रसनेन्दरिप श्रौर वचनव्रल- ये थो प्राण श्रधिकद। 
(३ ) दीन्द्ियकौ पेता, वरन्दरिय जोवक्रो घरे 
न्द्रियप्राण अधिक हं । 
(४) त्रीग्द्रिष्छी अपेक्ला चतुरिन्दरिय जीवक्रो 
चनुरिद्दिय---यह एकं प्राण श्रधिक है । 
( ५ ) चतुगिन्द्ियकी अपेचा, श्रसंजञी पञ्चेन्द्ियको ` 
भ्रो्ेन्द्रिय--यह एक प्राण अधिक्‌ ह । 
( ६ ) प्रसंजी 'पञ्चन्दरियफी अपेक्ता, संज्ञो पञ्चे 
न्द्रियको मनोषललल--यह एक प्राण अधिक 
ग्रसंज्ी पञ्चेन्द्रियके दो भेद हद-मचप्य आर 


तिश्च 1 


\७६ ~ 


इनको सम्भूच्छिम कहते है. । सम्मूच्छिम मुप्यको 
चनबल नहीं होता इसलिये उसको . छठ प्राण समभना 
ाहिये । वह `यदि श्वासोच्छवास पर्या्रिको पूं कियि 
बना टी मर जाय तो सात प्राण समभना। 


नीचे लिखे हये श्लोकम भी दस प्राणका वर्णन है- 
पञ्चेन्द्रियाणि त्रिविधं बले च, 
. ". उच्छतीसनिःश्वासमथान्यदायुः । 
प्रणा दशैते भगवद्धि््ताः, 
तेषां धियोजीकरणं त हिसा ।॥ १ ॥ 
पोच इन्द्रिया, तीन वल-मनोषल, . वचनबल श्रौर 
काययल, श्वासोच्छवास ओर - यायु, ये दस प्राण, 
भगवानने कहे है; जोवको इन प्राणोसे शुदा करना, 
हिसा कलाती है \ । 
जीवफे ज्ञान, दशन, चाख्रि आदि गुशोको 
“सावप्राण” कहते हे । । 
[~ 
“पुदुगलका लक्षणः 
सदेषयार-उञ्जो--, 
+~ ~~ पभा-खाया-ऽऽतवे इथ । ` 


=० 


वन्त भघरसा फसा, | 
पुग्लाशे तु लक्खं ॥.४ ॥ - 
शब्द, शरर्धकार, रलादिका उदोत, -चन्ादिकी 
अभा, छाया अरं शर्यादिका आतप, ये पुद्तल है, अथवा ` 
जिस ण, गन्ध, रस श्रार स्पश हो; उपे पुद्टल सम- 
सना चाहिये ।॥ ४ ॥ 
पूरण- गलन, जिसका स्वभाव हो, उपे पुदगल 
कहते है--श्र्थात्न जो इष्टे हा कर मिल जाते श्रौर 
फिर जुदे ज्दे हो जाते रै, वे एुदुगल कदल है । 
` सदः 0: ध्य 
“छ्‌ द्र्व्योका १विरोप स्वरूप कते है ।» 


परिसामि जीव सुत्त 


सपएसा एग खित्त किस्मि य) 
सिच्च कारण कत्ता, 

सव्वगय इयरश्मप्पवेसे \\ ५॥ 
जीव, पुदगल, धर्मास्तिक्राय, श्रधर्मास्तिकाय) 
पआकाशास्तिक्ाय श्रीर्‌ काल--ये छह द्र्य हं] इनमेसे 
जीव ओर पुद्गल, ये दो परिणामी ह; जीव, चेतन द्रव्य 
पुद्गल मूर्ध है; जीव पुद्गल, धम्‌, अधमं श्रीर्‌ 
माकाश ये पोच द्रव्य प्रदेहि ह; 'धतर्म, अधर्मं शरीर 
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श्राकाश-ये तोन, एक एक हैः चाकाश केव है; जीवं 
श्नौर पुद्गल सक्रिण दै; धमे, श्रधर्म, याकाश भौर शल 
नित्य है; धर्म॑, श्रधमे, श्राकाश, कान श्रीर्‌ पृदृगल, 
कारण है: जीव कतां रै; आकाश सर्वगत--गर्थात्‌ लोश्न- 
घ्रलोक व्यापी है, श्रौर दहं द्रव्य षेशरदिठ ₹ै- 
र्थात्‌ एक द्रव्य, दुसरे द्रव्या खस्य नदीं धारण 
करता | ५॥ 


वरिशेप-- परिणाम दो प्रप्ारफे दोतते ईै,--स्भाव- 
परिणाम श्यौर विभावपग्णिम । अन्यद्रव्य फै निमित्तसे 
होनेवाला विरूप परिणाम, विभाव परिणाम कहललाता है, 
जेसे- जीवे निमित्तसे पुद्‌ गरा, कर्मके स्दरूप्मे बदल 
जाते हे , रोर पुद्गलके निभित्तसे जीवका ज्ञान, अ्ञानके , 
रूपमे बदल जाता है विमावपरिणामकी श्पेततासे जीव 
चीर पुद्गल परिणामी दै, न्य द्रव्य नहीं क्योकि उनम 
स्वभावपरिणाम ही होता है, विभावपरिणम नदी हेता । 


्रव्यप्राण ओर भावप्राणोको जीवद्रन्य ही धारण 
करता रै ! अतएव श्रन्य पांच द्रव्य, निर्जीव । 


इन्द्रि्योकिदारा ग्रहण करिये जानेकी योग्यता जिस 
द्व्य ही, उसे मूतं समना चाहिये ¦ अथवा, जिसमे 
ह । 


मम्‌ 


रूयः रसः गन्ध -ओओर स्पश हों उसे भूतं कहते दँ । पुद्गल 
्रल्यक्रो छोड, अन्य पोच द्रव्य ्रमूतं हं । 


, काल द्रव्यक्रो छोड, अन्य पोच द्रव्य, प्रदेशवाले. 
हैं । जीव, धर्मास्तिकाय शओ्रौर अधर्मास्तिकाय के --प्रत्येक 
क अतरंस्य प्रदेश है' । सामान्यरूपसे आकाशकरे अनन्त . 
प्रदेश है' परन्त॒ लोकाफाशकरे ्रसंख्य प्रदेश है" । एदगल- 
द्रव्य संख्यात प्रदेशोँवाल्ला, असंख्यात प्रदेशोवाला श्रौर 
श्रनन्त प्रदेशोवाला होतः र । 


आक्राशा द्रव्य, अन्य द्रव्योको अवकाशः देताहै 
इसलिये वही एक तेत्र कहलाता है । 


एक जगहसे दृसरी जगह जाना यह क्रिया है । जीव 
श्रौर पुदगलको छोड अन्य दरव्यम क्रिया नहीं है इसलिये 
जीव शरोर पुदगकल्ल सक्रिय, ओर अन्यद्रव्य निष्किय 
कहलाते है । 


धरम, अधम, आकाश श्रौर काल--इन चार दर्व्योमिं 
विभावपरिणाम नदी होता इसलिये ये नित्य शौर जीव 
तथा पृदगलमें विभावपरिणाम होता ह इसलिये ये दोनों 
श्मनित्य ईै' । नयवादको लेकर जीवको अनित्य कदा हं 
अन्यथा, जनसिद्रान्त सव दर्व्या नित्यानित्य कर्ता दं | 
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जीक्के शरीर इन्द्रिय आदिक षननेमे कारणः पुद्रल 
है; जीवक गमने कारण, धर्मास्ति़ाय है; जीदके ध्थिर 


+ 


होने कारण, दर.धर्मास्तिकाय है; जीवक वर्तनापे कारण,” 
काल दै । इसलिये ये पाचों द्रव्य, कारण है; ओर जीव- 
द्रव्य अकार है, कर्यो जीवते उन पोच द्रर््योका 
कोई उपकार नहा होता । 
= 
“पाच समितियोके चौर तोन गृप्नियोके नाम» 


इरिथा भासेसणदाणे, 
| उच्चारे समिरसु अ । 
मणणुत्ति , वययुत्ति, 
कायति तहेव य ॥ ६ ॥ ` 


1 


ईर्यापमिति, भाषासमित्ति, एषणासमिति, आदान- 
निकेपसमिति ओर पारिष्टापनिकासमित्तिः ये पोच 
समितियो है, मनगुधि, वचनगुक्ति अर काययु्षि, ये 
तीन गु्चियों है ॥ ६ ॥ 


सम्यक्‌ चेष्टाको समिति कहते हँ । मन, वचन श्रौर 
कायक अशुभ व्यापार्योकता रोकना, गुि कहलाता है । 


[वी 


न 


समिति आर गुप्ति, “श्रएट-प्रयचन-माता' कहलाती 
है क्योकि ये, आत्मा चारितरयुणका पलनपोपण 
करती दै । 

६ स 
“्राठ कसकिा--प्रस्येकका- स्वभाव, दृष्रन्तोरद्रार ' 
दविखलाते है ।» 
पड-पडिहार.ऽसि-मञ्ज, 
हड-चित्त-कुलाल-भंडगारीं । 
जह एकत भावा, 
कस्माण वि जाण तह भावा ॥७॥ 
पट, प्रतिहारी, श्रसि, मय, कारागृह, चित्रकार, 
कुलाल शरोर भण्डारी इनके स्वमापकरे सदश कर्मोका 
स्वभाव है ॥ ५ ॥ 

( १) आंखपर बोधी हुं पटीके सदश, क्ञानावर- 
णीय कर्मका स्वभाव है । क श्रात्माके श्रनन्त ज्ञानको 
रोकं देता ३ । 

(२) हारपालके समान, दुर्शनावरणोय कर्मकरा 
स्वभाव र । जिस प्रक्र राजदरशन चादने्ालेको दारपाल 
सकता है, उसी तरह श्रात्माकर दर्शनगुणको दर्शनाधरणीय 
कमं रोक देता है। 


८९ 


(.३ ) वेदनीय कर्मा स्वभाव, - शह लगी हुई 


 तलवारकी धारे सदश है | यह कर्म आत्माकरेः अन्या- 


वाधः गुणो रोक देता है । तल्लवारभी धारमे लगे हुये 
शहद फो चाटनेके समान, सातबेदनीय कमंका विपाक ₹। 
खडगधारान जीभके कटनेपर, श्रदुमवमे श्राती हई 
पीडाके समान, चअसातवेदनीय कर्मकरा विपाक दै .। 
सांसारिक सुख, दुःखसे मिला हा है इसलिये निश्चय- 
दृष्टस, सिवा श्रालमसु शके, पुद पक्षनिमित्तक सुख, दुःषे- 
सूपदी सपा जाता हे । 
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८ ४ ) मद्यक्रे नरोके सनात, मोहनोय कमका सभवं 
है । यह श्रास्माके सम्प्दशन आर्‌ सन्य्नवारितर गणको 
$ देता है । 


जेसे मदयके नरोमे चूर, अपना हित-अहित नरी 
समक सकता, उसी प्रकार मोहनीय फमेके उद्यसे आमा 
को धमं अधर्मका भान नहीं रहता । 


८ ५) ायुकमेका स्वभाव, कागगृहके समान है । 
यह कर्म, आत्मा (अविनाशिख' धर्मो रोक देता है । 
जिपर प्रकार जेलमं पदा हुमा मरुष्य, उससे _ निक्रलना 
चाहता है पर सजा पूं हुये विना नदीं निस सक्ता, 


८६ 


उसरी तरह नरदादि योनिम पड़ा हु्ा-जीव, श्राय पूरं 
क्रिये चिना, उन योनि्ोसे नदी चुट सकता । 

८ & ) नामकर्मका स्वभाव, चित्रकार जैसा है । यह 
¦ कमं, आत्मके रूपि" धर्मुफो रोकता है । जसे चितेरः, 
-भले-वुरे नेक प्रकारके चित्र बनाता `हे, उसी प्रकार 
नामकर्म, श्रात्माक्रो भके बुरे नाना प्रकाफ देव-मनुप्य 
नारकतियश्च चना देता है । 


८७) ङुम्भार जैसा मोव्र कर्म है | यह कमं श्रात्मा 
के “्रगुरुलघु' गुणको रोक्तादै। = ' 

कुम्भार घी रखंनेके षडे बनाता है श्रौर मद रखनेके 
-भी } पोका षडा श्च्छा सम्पा लाता ह श्रौर म्य॒क्रा 
बुरा । इसी तर्द गोत्रकम॑के उदयसे जीव ऊँच-नीच 
कुलम जन्म लेता है । 


(द ) श्रन्तराय कर्मका स्वमातर भण्डासी जेसार। 
“यह कमं जीवकः वीर्यगुशो तथा दान प्रादि लव्धियोक्तो 
रोकता है । ञेसे मालिक च्छः होते हये भी, दुष्ट 
भर्डारीकरे कारश दान आदि नहीं कर सक्ता, इसी 
म्रकरार अन्तराय कर्मके उदयते जीव दान श्चादि नदी कर 
सक्ता, न श्पनी शक्तिका विकास कर सकता है । 


(१ 


“श्राट केकि नामं श्रौर उनकी उत्तर प्रकृतिर्या । , 
इह नाण-दंसणांवरण-- 
वेथ-मोह।5ऽउ-नाभ-गोश्रासि । 
विभ्वं च पण-नव-दुख-- 
॥ ट्वीस-चउ-तिंसलय-दु-पणविहं ॥८॥ 
ज्ञानावरणोय, दशशनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, 
श्राय, नाम, गोत्र ओर अन्तराय ये आठ कसं है। 
ज्ञानावरणीयशी उत्तर प्रकृतियों पाँच है; 'दर्शनावरणीय 
श्री नव; वेदनीयकी दो; मोहनीयकी अह्वाम; श्रायुकी 


-चार; नामकर्मवी एकसौ तीन; गोत्रकी दो; ओौर चन्त 
रायको पाँच उत्तर प्रकृतिया है \ ८ ॥ 


7 - 
शश्राट कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिचन्ध 1" 
नाशो अ दंसणावरणे 
वेणीए चेव अंकराए अ । 
तीसरं कोडाकोडी 
, अयराणं ठिड अ उक्कोसा ॥६।! 
ज्ञानावरणीय, दशनाक णीय, बेदनोय ओर अन्तराय , 


[अद्य 
षन्वेच्नन 


इन चार कर्मो उत्कृष्ट स्थिति-श्र्थात्‌ अधिकसे अधिक 
स्थिति, तीस करोड़ाकोड़ी सागरोपम ओ ट . ६.॥ 


| ` 





सत्तरि कोडाकोडी, 


मोहणीए वीस नाम-गाएसु । 
तित्तोक्तं आयर, 
श्राउटििदध उक्करोसा ॥ १० ॥ 
मोहनीय कमकी उल्र€ स्थिति सत्तर ७० क्रोडाक्रोडी 
सागरोपमक्री दै । नामकम ओर गोत्रक्मकी उर 
स्थिति वीस कोडाक्रोडी धागरोपसक्री है । श्मायु क्रमेकी 
क्छृष्ट स्थिति, तेतोस सागरापमकी दै ॥। १० ॥ 








“राट कर्मो को जघन्य स्थिति कहते है ।४ 
वारक्त मुत्त जहन्न/, 
वेयणीषए अह नाम-गोषसु । 
सेसाणंतपुहुत्त, 
एयं बंघदटहमाणं ॥ ११॥ 
वेदनीय कमकी जघन्यस्थिति-थर्थात्‌ कमसे कम 
स्थिति, बारह युहर्वकी है । नामकम श्रौर गोचर कर्मकी 
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जघन्यस्थिति भाट युहूर्चकौ रै । शेषं कर्मोकी-भर्थात्‌ 
ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, मोहनीय, ॥ श्नौर अन्त- 
राय इन पाँच कर्म की जयन्यस्थिति चन्त हृतेकी है ॥११ 


[य 


[मि नि क 
“चौदह भार्भणश्रोके नाम ।" 


गड इंदिएय काषु, 

जोष वे कसाय नाणे य। 
संजम दसण लेता, 

भव क्तम्मे सन्नि आहारे ॥९२॥ 


१ गतिमर्मणा, २ इच्धियमागेणा, ३ कायमामेया, 
४ योगमागेण।, ४ वेदमा्गणा, & कषायमागेणा, 
७ ज्ञानमागंणा, ८ संयममार्मणा, & दर्शनमार्गणा, १० 
लेश्यामागंणा, ११ भन्यमागणा, १२ सम्यक्त्रमा्गणा, 
१२ सं्ोमागंणा ओर १४ आहारमा्गंण। ॥ १२ ॥ 


मागंणाका अथ ओर प्रत्येक मार्मणके मेद, 
चीतीसघीं गाथाके अथंमे के गये है । 


नष गः 


॥ 


६० 


“सिद्ध जीवोके भेद तेतालीसवीं गाथाम कह चुके, उनके 
उदाहरण चार गाथाच्रोञ््रारा फे जाते है ।» 


जिरसिद्धा य अरिहिता, | 
अरजिणसिद्धा य पु'डरिथ पयुहा । 
गशहारि तित्थसिद्धा, | 
छतिन्यल्िद्धा य मरुदेवी ॥ २ ॥ 
ऋपम श्रादि तीर्थकर, “जिनमिद्ध' कहलाते रै, 
दौर पुण्डरीक वगैरह ्रजिनसिद्ध' ।-गणधर "तीथंसिद्ध' 
कहलाते हँ यौर सरुदे ग शरती्थसिद्ध" ।। १२ ॥ 
वा 
. गिहिक्निगसिद्ध भरहो, 
वक्कलचीरी य अन्नलिगम्मि । 
साहू स्िगसिद्धा, 
यीसिद्धा चंदणापसुह ॥ १४. 
सरत चक्रवतीं 'गृदस्थलिङ्ध सिद्ध"; बल्कलचीरी 
“द्मन्यलिङ्गसिद्ध); जनसाधु स्वलिङ्कतिद्ध'; चन्दनवाला 
श्रादि 'खीसिद्ध' ॥ १४॥ 
“> न्स 


६१ 


पु सिद्धः गोवा, 
गांगेयपमुदह्‌ नपुःसया सिद्धा | 
पत्तेथ-सयंदुद्धा, 
भणिया करकंडु-कषिलाई ॥१५॥ 
गोतम श्रादि पपुरुषलिङ्धसिद्ध' ! भीष्य श्रादि ननपु- 
-न्सफलिङ्कसिद्ध) । फरकंड राजा भ्रस्येकबुद्धसिद्धः कपिल 
आदि ` खयबुद्ध' ।॥ १५॥ 
ह ` स्क क ` + 
तह बुद्ध बोहि य॒रषो- 
हिया य इगस्नय एकक्षिद्धा य | ` 
इगसभये वि अणेगां 
सिद्ध! ते णेगसिद्धा य ॥ ९६ ॥ 
गुरुके उपदेशपे ज्ञानी दोसर नो पृक्त हए वे, 
शुद्धवोधित सिद्ध! । महाबीर स्वामीकी तरह, एक समय 
एकं ही सोक्त गया, वह “एकसमयसिद्ध' । ऋषभदेव 
मगवानूके सदृश, एक समयम अनेक शक्त हुये, षे 
अनेेसिद्ध' ॥। १६॥ 
खुलासेके किये ४२ चीं गाःथाको देखं । 
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प्रकाशक-- 
मत्री--श्रीष्मात्मानन्-ैन-पुस्तक-परचारफ-मस्डल 
रोशनमुदल्ला-स्रागरा । 


रे 





